क्र 


जकाशन 


दिलल्‍तनी-४१ 


सक 
रा 


2 68 


राजेश 


'फैग्णनगर 


जकाए 


ए 7/46 शैष्ण नयर, दिल्ली 5 
स्का एस एन० प्रिटसे 


चीन शाहदरा, दिल्‍्की 740032 


5 


खेला म जहा अधिसस्य घिलाडी मौजूद रहते हैं वही दशको की दिनोदित बढ़ती जा 
रही सख्या भी उसके उत्साट को दर्शोती है। शतरज, चौंपड और ताश थे पत्ती वे पल 
जहा,अपंक्षाह्ञत कम खिलाडियों के है बही उनका विश्व भर म फला एव एसा दायरा भी 
है जिसे सासियकी के दायरे म॑ वाध पावा करीब करीब नामुमरिन ही है। कई खेल 
सामाय आधिक स्थिति के खिलाडिया की परिधिसे बाहर के भी हैं--इनमे टेनिप्त, 
बैडमिंटन घुडदोड ओर शूटिग आदि आते हैं । कुश्वी, प्रो था, कबड्डी, गुल्ली डडा 
आदि ऐसे खेल हैं जो किसी भी आय वग वे' खिलाशे वो आकर्षित कर लेते हैं ! शाही 
खेला वा ता मित्राज ही दूसरा है । इनम पशु पक्षिया ने युद्ध तत शामिल हैं जहा हिस 
पशु के सामने आदमी को अपनी मर्दानगी दिघान था मौका मिलता है | औद्योगिष 
उनति और तकनीकी सुधार के साथ साथ थेलो के स्तर और स्वरूप म इधर तेजी से 
प्रिवतम आ रहा है। इक्वीसवी शताब्दी क करीब बडे हम लोग यह बत्पना कर सतत 
हैं कि अतरिक्ष मे भी वहुत जल्द कोई ऐसा खेल शुरू हो सकता है जो विश्वव्यापी 
लाकप्रियता हासिल वर जापे भौर हम अपने टी० वी० संटा के सामने वैंठे इस खेल 
कय मजा लेने लगे । 
बहरहाल आधुनिक्तम तकनोक क खली मे से मधिकाश सेल पाश्चात्य दशा से 
आय। इसके लिए हमारे यहा किसी खास त्यौहार या उत्सव या मौसम नहीं होता । 
इसका आयोजन अपने आप मे एक उत्सव की शक्ल अस्लियार बर जेता है। विश्व 
कथा साहित्य मे “व तमाम खेला का नयी दष्टि दी गयी है लेबिन हिंदी म साहित्य 
उस दृष्टि को यहुत बम स्पान मिला है । 
खेल वी इस व्यापक परिधि और प्रभाव वा देखकर ही मुझे लगा है वि साहित्य 
में 'सल कया के रूप में हमारे यहा एक वर्गीवरण होना चाहिए । इसकी जरूरत इस 
विए भी है वि 'खेल-क्था वे अनुरूप कहानिया हमारे यहा चाहे पम सख्या मे ही सही 
लक्ित काफी पहले से लियी जाती रही है। प्रेमच द की गुल्ली इंडा,, 'बडे भाई 
साहब शत्तरज के लिखाडी हा या विशम्भरनाथ कौशिक” वी 'ताई”। जहा बड़े भाई 
साहब भें क्तकीआबाजी का मिज्ञाज देयन का मिलता है वही 'द/ बाके जसी शहानी 
में लखनीआ अदाज की सीमायोरी | 'दिग्या जैंस उपयास के कतिपय अशा मं तलवार 
बाजी गौर रथ प्रतियोगिता जसे प्रसग खल कथा के सनुरूप ठहरत हैं। रमाकात की 
बारहवा फिलाडी एक ऐसे पक्ष की आर इग्रित करती है जहा खिलाडी को भीतर तक 
समझने २६ वोशिश की गयी है। जिदगी मं सीयन सिखाने की गज से हमारे 
कथा मनीधिया ने जो खेल कथाएं हम दी हैं, उह रंखाकित करते हुए इस दिशा मं सागे 
बढ़ना मरी दप्टि म जरूरी है । 
मैंन यह खेल कथाएं सपालित कर सेस प्रेमियों को विभिन प्रकार दे खेला से 
परिचित करन का प्रयास क्या है । इन पैल क्याआ के रचनावगर दूसरे देशों के लाघ 
प्रतिष्ठित क्थाकार वो है हो हमारे यहा के विश्व प्रसिद्ध फ्हानीवार भी है। 
ये कहानिया अपन मूल मे खेल भावना! का जो पूट लिए हैं वह सव तक पहुंच 
सबे ता निश्चय ही इस प्रयास बी सफ्लता पर मुझे खुशी हागी। 
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प्रेमचन्द 


हमारे. अगर॑जीदा दोस्त मानें यान मानें मैं तो बहुगा वि गुल्ली डडा रद खेला वाए 
गाजा है। अब भी लडको को युल्ली डडा खेलते देता हू तो जी लोट पाठ हो जाता है वि 
इनके माथ जाकर पेलन लगू । न लान की जरुरत, न कोट की, ने नेद की, ते थापी की । 
मजे से किसी पेड से एवं टहनी काट लो, गुतवी बना ली और दो आदमी भा गय तो चल 
शुरू हो गया । विलायती झेलो मे सबसे बडा ऐय यह है कि उनके सामात महंग होते हैं ) 
जब तव कम से कम एक सक्डा न झच कीजिए, खिलाडिया मे शुमार ही नहों हो 
सकता । यहा गुलली डडा है कि बिना हर फ्टिक्री दे चोखा रग देता है । पर हम 
अगरेजी चीजों थे' पीछे ऐसे दीवा) हो रहे है कि अपनी सभी चीजो से भरत हो गयी है । 
हमार स्कूल म हर एवं लड़के से त्तोन चार रुपये सालागा वेवल सेलन वी पीस ली 
जाती है। विसी को यह नही सूझती कि भारतीय पल खिलाए जो प्रिना दाम-कौडी खेले 
जाते है। अगरजी खेल उसी के लिए है जिसवे पास धन है। गरीब लडकों के सिर बयो 
यह व्यसन मढते हैं ! ढोक है, गुल्ली से आएं फूट जाने का भय रहता है, तो वया विकेट 
स सिर फूट जाने तिल्ली फ्ट जाने टाग टूट जाने का भय नही रहता? अगर हमारे माये 
में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं, जो थापी को 
वैसायी सं बदल बैठे । घर, यह अपनी अपनी रचि है। मुस्े गुरली हो सब पेला से अच्छी 
सगती है और बचपन की मीठी स्मतियों मे गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रात काल घर 
से निकल जाना, बह पेड पर चढ़कर टहनिया बाटना और गुत्ली डडे बनाना, घह 
उत्साह, वह लगन, प्र पिलाडियो के जमघट, वह पदना और पदाना,वहू लडाई झगडे, 
जिसम छूत-जछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें क्षमी रामा चोचलो 
को, प्रदशन वी अभिलापा की गृूजाइश ही न थी, उस वक्‍त भूलेगा जब 

घर वाले घिगड़ रहे है, पिताजी चौके पर वैठे वेग से 'रोठियो पर अपना क्रोध 
उतार रहे हैं, अम्मा वी दौड केवल द्वार तब है, लेकिन उसकी विचारधारा में मेरा 
अधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है, और सै हु कि पदाने मे मस्त 
है। न उहाने की सुध है न खाते की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसम दुषिया भर की 
मिठाइयो की मिठास और तमाशों का आनाल भरा हुआ है ॥ 

मेरे हमजोलियो म एक लडका गया नाम का था। सुझसे दो सीन साल बडा 
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हीगा। दुवला लम्पा बदरांवी सो सम्बो लम्बी पतली-पतली उगलियां, बदरों ही 
की सी चपलता झल्लाहट। ग्रुल्ली कसी भी हो, उस पर इस तरह लपवता था, जस 
छिपकली कीडा पर लपकती हैं। मालूम नही उराके मा-वाप थे या नही, कहा रहता था, 
क्‍या याता था, पर था हमारे गुल्ली कयद वा धरम्पियन। जिसकी तरफ वह आ जाए 
उसवी जीत निश्चित ही थी। हम शब उसे दूर स आते देख उसवा दौडवर स्वागत बरते 
थे और उसे जपना गोइया बना लेते थे । 
एवं दिन हम और गया दानो ही झेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा 
था भगर बुछ विचित्र बात है कि पदाने म हम दिन भर मस्त रह सबते हैं. पदना एवं 
मिनट का अखरता है। मैंने गला छुडाने वे लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर 
शास्त्र विहित न होने पर भी शम्य हैं लसिन गया अपना दाव लिये बगेर मेरा पिंड न 
छोडता था । 
मैं घर वी ओर भागा। अनुनय विनय बा बाई असर न हुआ। 
गया न मुझे टौडतर पकट लिया और डडा तानवर बोला, “मेरा दांव ?ेक्र 
जाओ | पदाया तो बडे बहादुर वनके, पदने के बेर यया भाग जाते हो 7” 
तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहू !” 
हा तुम्हे दिन भर पदना पड़ेगा !” 
न खाने जाऊ न पीन जाऊ |” 
हा ! मेरा दाव दिए बिना वही नहीं जा सकते |” 
मैं तृम्हारा गलाम हू ?” 
“हा मरे गुलाम हो ।” 
* मैं घर जाता हू देखू मरा क्या कर लेत हो ?” 
* घर कसे जाओगे, कोई दिल्लगी है। दाव दिया है दाव लेंगे।” 
अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था। वह लौटा दो ।” 
बह तो पेट म चला गया 7 
निकालो पेट से तुमने क्या खाया मेरा अमरूद ? ” 
'अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मागने न गया था ।” 
/ जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव सही दूगा 
मैं समझता था “याय मेरी ओर है | आधिर मैंने किसी स्वाथ से ही उसे अमरूद 
फिलाया होगा। कौन नि स्वाथ क्सी के साथ सलूक वरता है। मिला तक तो स्वाथ के 
लिए ही देते हैं। जब गया मे अमरूद खाया ता फिर उसे मुक्षस दाव लेने बा नधिकार 
क्या है ? रिण्वत देकर तो लोग खून पचा जात हैं। यह मेरा अमरूद यो ही हजम कर 
जाएगा। अमरूद पस के पाच वाले थे, जो गया के बाप को नसीब न होगे। यह सरासर 
अयाय था। 
गया ने मुझे अपनी जोर खोचते हुए बहा, “मरा दाव देवर जाओ । अमरूद- 
समरूद मैं नहीं जानता । 
मुझे याय का वल था। वह अगयाय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुडाकर भागना 
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चाहता था। वह मुझे जाने न देता था। मैं गाली दी उसने बडी गाली दी और गाली 
ही नही, दो एक चाटे भी जमा दिये। मैं रोने लगा। गया मरे इस शस्त्र का मुकाबला 
नवर सका। भागा, मैंने तुरत जासू पोछ डाले डडे वी चोट भूल गया और हसता 
हुआ घर जा पहुचा। मैं थानेदार वा लडवा था, एक नीच जात के लौड़े के हाथो पिट 
गया यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लक्नि घर म दिसी से शिक्ायत्त 
न्तकी। 

उ'ही दिनो पिताजी का तबादला बहा से हो गया । नयी दुनिया दखन वी पुशी 
में ऐसा फूला कि अपन हमजोलिया से बिछुड जाने वा बिल्कुल दुख न हुश | पिताजी 
दु घी थे। यह वडी आमदनी वी जगह थी ! अम्माजी भी दु छी थी, यहा भव चीजें सस्ती 
थी और मुहल्ले वी स्त्रियो स घरोवा सा हा गया था, लेकिन मैं मारे यूशी के फूला न 
समाता था। लडको से जोट उडा रहा था कि वहा एस घर थाड ही हात है एसे एस ऊचे 
घर है कि आसमान से वात करते हैं। वहा वे जगरजी स्कूल म कोई मास्टर लडवा वो 
पीटे तो उस जेहल हो जाय । मरे मित्रा वी फंली हुईं आयें और चक्ति मुद्रा बतला रही 
थी क्ि मैं उनवी निगाह में क्तिना ऊचा उठ गया हू । बच्चा म मिथ्या वा सत्य बना लगे 
वी शत्रित है, जिसे हम, जा सत्य का मिथ्या वना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बचारो का 
मुथस क्तिनी स्पर्धा हो रही थी । माना वह रहे थे-- तुम भगवान हो भाई, जाओ, हम 
तो इसी उजाड ग्राम म जीना भी है और मरना भी । 

बीस साल गुजर गए। मत इजीनियरी पास वी और उसी जिल का दोरा बरता 
हुआ उत्ती बसे भे पहुचा ओर डाक्वगले म ठहरा । उस स्थान वा देखत ही इतनो मधुर 
बाल स्मृतिया हृदय म जाग उठो कि मैंने छडी उठायी थौर कसस्‍्वे वी सर करन निकला । 
भा्थें क्सी प्यासे पथिक' वी भाति बचपन के उन श्रीडा स्थला शो देयन के लिए व्यावुल 
हो रही थो, पर उसी परिचित नाम के सिवा वहा और बुछ परिचित न था। जहा 
खड॒हर था वहा पक्‍्वे मकान खडे थे। जहा बरगद वा पड था वहा अव सुदर बगीचा 
था। स्थान का वायापलट हो भया था। अगर उसवे' नाम और स्थिति बा भान न होता 
तो मैं इस पहचान भी न सकता । वचपन वी सचित और अमर स्मृतिया बाहू खोल अपन 
उन पुराते मित्रो से गले मिलन वा अधीर हा रही थी, मगर बह दुनिया वदल गयी। 
ऐसा जी होता था वि उस घरती से लिपटवर राऊ और वहू--तुम मुझ भूल गयी ? मैं 
तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हू । 

सहसा एव पुली हुई जगह म मैंन दो-तीन लडकय का गुल्ली डडा खेलत दया। 
एक क्षण वे लिए मैं अपन वा बिल्दुल भूल गया। भूल गया कि में अफ्सर हू, साहबी 
ठाठयाद म, रोव और अधिवार के आवरण म। 

जावर एवं लडप स पूछा वया बंटे, यहा बोई गयानाम वा भादमी रहता है २ 

एव' लड़वे न गुल्ती डडा समट वर सहम हुए स्वर मे बहा बीस गया? 
चमार गया ?ै 

मैंने या ही बहा, "हा-हा वही । गया नाम का कोई आदमी है तो २? शायद 
वही दह्ो॥” 
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हा, है तो ।” 
* जरा उसे बुला सकते हो ? ” 
लडका दौडा हुआ गया और क्षण म एक पाच हाथ के काले देव को साथ लिये 
आता दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया। उसको आर लपवना चाहता था कि 
उसके गले लिपट जाऊ पर कुछ सोच कर रह गया । बाला, ' कहो गया, मुझे पहचानत 
हो ?४ 
गया ने झुकक्र सलाम क्या, “ हा मालिक, भला पहचानूगा क्यो नही ? आप 
मजे भे रहे २” 
“बहुत मजे में । तुम अपनी कहो ।7 
डिप्टी साहब का साईस हू ।” 
“मतई, मोहन दुर्गा ये सब कहा हैं? कुछ खबर है ? ” 
+ मतई तो मर गया। दुर्गा और माहन दोनो डाकिए हा गए हैं। जाप 2 
मैं ता जिले का इजीनियर हू ।” 
'प्तरकार तो पहले ही बडे जहीन थे ।” 
अब कभी गुल्ली डडा खेलत हो २” 
गया न मरी आर प्रशतभरी आखो से दखा, “अब गुल्ली डडा वया खेलूगा सरवार, 
अब तो धर्ध स छुट्टी नही मिलती ।” 
आमो भाज हम-तुम खेले। तुम पदाना, हम पढेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे 
ऊपर है। बह आज ले लो ।” 


गया बडी मुश्किल स राजी हुआ । वह ठहरा टके का मजदूर, और मैं एक बडा अफ्सर । 
हमारा और उसका क्‍या जोड | बंचाराझप रहा था। लेक्नि मुझे वुछ भी सपम 
थी, मगर इसलिए नहीं कि मैं गया वे साथ खेलन जा रहा थां, बल्कि इसलिए कि लोग 
इस खेल को अजूवा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग 
जाएगी | उस भीड मे वह आनाद कहा रहेगा, पर खेल बगैर तो रहा नही जाता था। 
भाधिर निश्चय हुआ कि दोनों जन बस्ती से बहुत दूर एकांत म जावर खेलें । बहा 
कौन कोई दखो वाला बढा होगा। मजे से खेलेंगे ओर बचपत की उतर मिठाई को खूब 
रस ले लेकर खाएगे । मैं गया को लेकर डावबगले आया और मोटर म॑ बैठकर दोनो 
मैदान को आर चले | साथ म एक वुल्हाडी ले ली! मैं गम्भीर भाव धारण किए था। 
लेक्नि गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उराक मुख पर उत्सुकता 
या आनद का कोई चिक्त न था। शायद वह हम दोनो में जो अतर हो गया था वही 
सोचने म मगत था। 

मैंने पृछा "तुम्ह वभी हमारी याट आती थी कया ? 

गया झेंपता हुआ बाला, ' मैं जापको क्‍या याद करता हुजूर, किस लायक हू) 
भाग म आपके साथ मुछ दिना तक खेलना बदा था नहीं मरे वया गिनती २ 

मैंने कुछ उदास होकर कहा, “ लेकिन मुय्े तो बयबर तुम्हारी याद आती थी । 
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तुम्हारा बह डडा, जो तुमने तानकर जमाया था, याद है न?” 

गया ने पछताते हुए कह,, वह लडकपन था सरकार, उसकी याद ने 
दिलाओ |” 

“वाह । बह मेरे वाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डडे मे जो 
रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हू, न धन मे । कुछ ऐसी मिठास थी 
उसम कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है ।” 

इतनी देर मे हम वस्ती से काइ तीन चार मील दूर निकल आये। चारो तरफ 
सनाठा है। पश्चिम की ओर कासो तक भीमताल फैला हुआ है जहा माकर हम कसी 
समय कमल पुष्प तोड ले जात ये और उसके झुमके बनावर कानो म डाल लेते थे । 

जेंठ की सध्या केसर मे डूबी चली भा रही है। मैं लपक कर एक पेड पर चढ़ 
गया और एक टहनी काट लाया । चटपट गुल्ली डडा बन गया। 

खल शुरू हो गया। मैंन गुच्ची म मुल्ली रख कर उछाली। गुल्ली गया के सामने 
स॑ सिकल गयी। उसने हाथ लपकापा जसे मछली पक्ड रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जा 
मिरी। यह वही गया है जिसवे' हाथा म गुल्ली जैसे अपने आप ही जाकर बैठ जाती थी। 
वह दायें बायें कही हो, गुल्ली उसकी हथेलिया में ही पहुचती थी, जसे गुल्लियों पर 
वशीक रण डाल देता हो । नयी गुल्ली, पुरानी गुल्ली छोटी गुल्ली, बडी भुल्ली, नोक्दार 
गुल्ली, सपाठ गुल्ली सभी उसस मिल जाती थी। जैस उसके हाथो भ कोई चुम्बक हो, 
जो गुल्लिया को खोीच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम न रहा । फिर 
तो मैंने पदाना शुरू क्या; मैं तरह तरह वी धाधलिया कर रहा था। अभ्यास वी 
कसर बईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जान पर भी डण्डा खेल जाता था। हालाकि 
शस्त्र के अनुसार गया कि बारी आनी चाहिए थी | गुल्ली पर भोछी चोट पडती और 
वह जरा दूरी पर गिर पड़ती तो मैं झपटकर उठा लेता ओर दोबारा टाड लगाता । 
गया ये सारी वेबायदगिया देख रहा था पर कुछ न बोलता था जसे उसे वह सब कायदे 
कानूव भूल गए। उसका निशाना क्तिना अचूक थां, गुल्ली उसके हाथ से निकल कर 
टन से डण्डे भ जाकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डण्डे से करा 
जाना, लेंक्नि आज बह गुल्ली डडे मे लगती ही नही । कभी दाहिने जाती है कभी बायें, 
कभी आगे कभी पीछे । 

आध घण्टे पदाने के बाद एक बार ग्रुल्ली डडें मआ लगी। मैंने धाघली वी, 

" गुतली डडे में नही लगी, बिलकुल पास से गयी, लेकिन लगी नही ।' 

गया ने किसी प्रकार का असन्तोध प्रकट नही क्या । 

“न लगी होगी ।” 

* डण्डे में लगती ता कया वेईमानो करता २! 

“नही भैया तुम भला वेईमानी करोगे ।” 

बचपन में, मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया 
पर चढ बैठता, लेविन आज उस कितनी आसानी से घोखा दिवे चला जाता था। है 
है। सारी बातें भूल गया । 
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सत्सा गरुल्ली डड मे लगी और इतन जारसे लगी जस बटूफ छूटी हो। इस 
प्रमाण के सामने अब कसी तरह की धाधली करत का साहस मुझे इस वक्‍त भी त हो 
सवा । लेकिन वयो न एक वार सच वो यूठ बतान की चेप्टा करू ? हरज ही क्या है । 
मान गया हो वाह वाह, नही तो दो चार हाथ पदना ही ता पडेगा। अधेर वा वहावा 
करने जल्दी से गला छुटा लूगां। फिर कौन दाव देने जाता है। 
गया न विजय बे” उल्लास मे वहा, लग गयी, लग गयी | टन से बाली 
भने अनजान बनने वी चैप्टा बरवे कहा, “तुमने लगते देखा ! मैंत तो नहीं 
देखा।' 
टन से वाली है सरदार ।” 
'और जो किसी इंट से लग गयी हा ?” 
मर मुख स यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चय है। इस 
सहय वो शुठलाना वेसा ही था जैसे दिन को रात बताना । हम दोना न गुहली वो डडे मे 
जोर स लगते देखा था लेक्नि गया न मेरा वेथन स्वीकार कर लिया, “हा किसी इट 
में लग गयी होगी। लगती तो इतनी आवाज न बाती ।7 
मैंने फिर पदावा शुरू कर दिया । लेकिन इतनी प्रत्यक्ष घाधली वर लेने वे बाद 
गया वी सरलता पर सुसे दया आने लगी इसलिए अब तीसरी बार युल्ले डडे मे लगी, 
ता मैंने बडी उदारता से दाव देना तय क्या । 
गया ने कहा, “ अब ता अधेरा हो गया है भेया कल पर रखो ।” 
मैंन साचा कल बहुत सा समय होगा, यह न॑ जाने क्तिनी देर पदाव इसलिए 
इसी बबन मुआमवा साफ कर लेना अच्छा होगा । 
नही, नहीं । थभी बहुत उजाला है तुम दाव ले लो 7 
गुल्ली सूझेगी नही । 
बुछ परवाह नहीं । * 
गया ने पदाना शुरू किया। पर उसे बिलदुल अभ्यास न था । उसने दो बार ठीउ 
लगाने का इरादा किया, लेक्नि दौनो ही बार हु गया । एक मिनट से कम में बह दाव 
पूरा बर चुका । वेचारा घटा भर पदा, पर एक ही मिनट म दाव खो बैठा ) 
मैंन अपन हृदय की विशालता का परिचय दिया, “एक दाव और सेल लो तुम 
तो पहले ही हाथ मे हुच गये ।! 
* नही, भेया, अव अधे रा हो गया ।/ 
* तुम्हारा अभ्यास छूट गया | कभी खेलते नहों ?' 
4 सेलते का समय कहा मिलता है भैया २?” 
हम दानो साटर पर जा बठे और चिराय जलते जलते पड़ाव पर पहुच गये। गया 
चलते चलत बोला, कल यदी गुल्ली डडा होगा। सभी पुराने खिलाडी सेलेंग। ठुम भी 
आओआंग ? जब तुम्हे फुरसत हो तभी खिलाडियो को बुलाऊ। * 
मैंत शाम वा समय दिया और दूसरे दिन मैच देयन गया। कोई दस देस आांद 
पमियो भी सडली थी। कई मरे लडक्पन के साथी निकले । अधिवाश युवक थे जिहे मै 
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वहचात न सका। 

मैं भांदर पर वेठा-बठा तमाशा देखन लगा! आज यया का खेल, उसका वह 
नैपुण्प देखकर मैं चकित रह गया। टाग लगाता तो गुल्ली आसमान से बाते करती । कल 
की सी वह झिझक, वह हिचक्चिहट वह वेदिली आज न थी । सडकेपन में जो बात थी, 
आज उसन प्रौढता प्राप्त कर ती भी । कही कल इसने मुझ इस तरह प्रदाया हाता तो 
मैं जरूर रान लगता । उसके डे की चोट खाकर गुल्नी दो सौ गज की खबर लाती थी । 

प्रदनेवाला म एक युवक मे घाधली की । उसने अपन विचार म॑ गुल्ली रोव' ली 
थी। गया का वहना था---गुल्ली जमीन म लगकर उछली थी । इस पर दानो म ताले 
ठोवने को नौबत आयी । थुवक दव गया | गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर ढर 
गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मार पीट हो जाती | मैं खेल मे न था, पर दूसरों 
के इस खेल मे मुझे वही लडकपन बा आनद आ रहाथा जब हम सब कुछ भूलकर 
मस्त हो जाते थे। 

अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया न मरे साथ सैला नहों, केवल सेलने का 
बहाना किया। उसने मुझे दया दा पात्र समझा। मैंन घाघली की, बईमानी की, पर उसे 
जरा भी प्राध न आया, इसलिए वि वह खेल न रहा या, मु्से खेला रहा था, मरा भत रप 
रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नही निकालना चाहता था। में अब अफ्सर हू | 
मह अफसरी मरे और उसके बीच मे दीवार बन गयी है। अब उसका लिहाज पा सकता 
हैँ, अदब पा सकता हू, साहुधय नही पा सकता । लड7पन था, तब में उसका समवक्ष 
था हमम कोई भद न था। यह पद पाकर अव मैं कंबल दया के योग्य हू । वह मुझे 
अपना जोड नही समझता । वह बडा हो गया हू, मैं छाटा हो गया हू । 


एक खिलाडी की डायरी से 


मोपासा 


में एक निशानेबाज हू । खिलाडी हू। निष्ठुर हु ओर दया-वरुणा जसी चीजा से वम ही 
वास्‍्ता रखता हू ) प्रेम वी बातें मुझे हवाई और कमजोर सोगों गो खाम खयाली 
लगती हैं | 

लेविन जयबार मे एक मापूली सो खबर पढवर मैं स्तब्ध रह गया । 

खबर मामूली थो । उसने पहले उस लडवी थी हत्या वी ओर फिर आत्महत्या 
करके खुद भी समाप्त हा गया। इससे नतीजा निकाला जा सकता है कि वह उस लड़की 
सं प्रम करता रहा हागा । 

जय मरी स्तब्धता भग हुई तो मैं सोचन लगा, उत्कट प्रेम के इस नाटक मे 
किसकी भूमिवा ज्यादा सहत्वपूण थी उसकी या लडकी को ? मगर, सोचते सोचते मैं 
इस निष्कप पर पहुचा कि इस सारे काड म सबसे अधिक महत्वपूण भूमिका प्रेम न अदा 
घी थी। 

भर त्व मुझ्न याद आ गयी अपनी युवावस्था बी एक घटना। उस घरना के 
दौरान भी मुझे प्रेम क एक अनजान रूप के दशन हुए थे । ईसा को सूली लगने वे बा” 
उसके अपुवायिया या आकाश की पृष्ठभूमि म जस सलीब दिखाई दिया था, बसे ही वह 
प्रेम मुझे दियाई दिया । 


जैसा वि मैंने अभी अभी अज किया, मैं एक अच्छा निशानंबाज हू । शिकार पर जाता हू 
ता मरे निशाने की पहुंच म आनेवाला कोई पशु पक्षी शायद ही जीवित बच जाता हो । 

गाजी चलाते समय मैं बडा ही निष्युर होता हू, लेकिन जब अपनी गोली से 
मरे पशु पक्षी वो देखता हू तो मत का न जाने वया हा जाता है? वह कुछ भी सोचना 
सम"ना बद बर देता है । 

उस साल जस ही शरद ऋतु आरम्भ हुई मेरे रिश्तेदार बाल द राविले न मुझ 
शिकार के लिए भामत्रित किया । उसक पास पहुचक्र योजना बनायी कि अगल दिन 
तडरे ही वत्तया के शिवार + लिए जायगे | कार्ल के घर के पास ही एक दलदली 
इलाका था जहा बत्तझें भारी सब्या म थी ! 

काल वी उम्र वरीव 40 वप थी, और वह बडे मौजी और हसमुज स्वभाव का 
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आग सापडी के बीचादीच जलायी गयी, ताबि! उसया धुआ चोपडी को छत ब॑ 
बोच मे बन एवं छद से होवर बाहर जा सद । आग की तपदें ऊपर उदती हुई, एस लगे 
रही थी जमे पिघल रही हा जैस उहें पसीना आ रहा हा। तपी मैंन सुना, काल बाहर 
है आवाज़ देकर मुझ बुला रहा है । 

मैं बाहर गया तो उसने मुझे अपन पास बुलायर बहा, ' देया, झापडी बी तरफ 
दखो ।' मैंन देखा आग की लपटा वी पष्ठभूमि म झापदी सचउुच एक जगमगात होरे 
की पाइ जग रही थी । एक एसा जगमगाता हीरा, जिस दजललोी क्षेत्र के बीच में लावर 
रख दिया हो । 

तभी हमने पक्षिया के उडन वी आवाज सुनी । जो इस बात वा सवेत था कि 
सुबह हा गयी थी। बत्तऊें आवाश म उडन लगी थी । 


काल ने शित्रार रक्षरों को आग बुझाने वा आदश दिया। हम दोना शिकार के लिए 
निवल पडे | 

बत्तजा के झुड के झुड आकाश पर छात जा रह थे। वाल न उह देखकर बदूद 
चलायी । दाना कुत्ते तजो स उघर भाग जिधर उनय॑ खयाल से गाली लगन वे बाट दो 
बत्तर्खें गिरी थी । 

दाना बुत्ते घायल बत्तपा को देखकर बडे युश थे । हटाना अपनी जायें खोलबर 
बीच-बीच म मुझे ओर काल को देख लेती थी । 

सूर्योदय होते ही नीले आकाश पर घूष छाने लगी । हम वहा से चलन का विधार 
ही कर रहे थे कि दखा दो वत्त्ें हमार ऊपर उड रही हैं । मेंन निशाना साधवर ऊपर 
गोली चला दी और उनम से एक मरे पाव पर आकर गिरो। वह ए्वत ववाली चती 
जाति वी वत्तज थी । 

मैं उसे देख ही रहा था कि मुझे अपन ऊपर स॑ एवं और वत्तय वा सर्वर सुनाई 
दिया। वह रह रहकर आतनाद वर रही थी और उसवी निगाह उस मरी हुई वत्तेख 
पर जो क्षण भर पहले उसके साथ चहकती हुई थी, और इस समय मरे हाथो मे थी, 
जमी थी । वह मेरे सिर का चक्र लगाती हुई और राती कराहती हुई, साथ-साथ चल 
रही थी । 

फाल अपनी बडूके कधे पर डालकर, घुटने टेक्वर उस पक्षी को ध्यान से दखने 
लगा । फिर उसने कहा ' आपने मादा बत्तख को मार डाला, और अब यह नर बत्तस 
उसका पीछा नही छोड रहा है। वह अपनी मादा के बिना नही उडेगा। 

भौर सच ही, वह नही उडा और रुदन कदन करता हुआ हमारे सिर व घारो 
तरफ चवरूर लगाता रहा। मरा मन परीज उठा। आज तक किसी के रुदतन कदन से 
में इतना अधिक द्रवीभूत नहीं हुमा था जितना उस समय नर बत्तख के रुदन टन से 
हा हे और खोय से उस नर बत्त ज की धिवकार मुझ पर बार बार कोडे से घरसा 
रहा थो। 


कभी-कभी वह उछते हुए उस हत्यारी बडढूक के नीचे भी जा जाता था, जिसने 
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लोगा के स्वभाव का अध्ययन बरना मरा शौव है। पिछते तौस यर्पों स मैं अपने परिचित 
लोगा बे' साथ साथ अजनविया व स्वभाव वा भी अध्ययन बरता चला भा रहा हू, सविन 
फिर भी विश्वास स नही कह सकता कि में उनन वार म भधिव जानता हू । 
प्राय हम दूसरो क॑ बारे म जा धारणाएं बनात हैं य उनवे चहर दयकर ही 
बनाते हैं उनिन अपुने अनुभव ये आधार पर में बह भवता हू वि एसी घारणाए प्राय 
निमूल सिद्ध होता हैं। 
यह सब घयाल मरे मन मे अभी-अभी अपवारा म पढ़ी इस धबर नो प्रतिक्रिया 
स्वरूप आये कि बटन वी भौत हो गयी है । 
बटन एक अग्रज व्यापारी था जा काफा सालो तव अपन व्यापार के सिलर्सिल 
मे जापान मे रहा था। मरा उससे अधिक परिचय नहीं था लक्िन एवं बार उसने एवं 
अजीव सी वहानी सुपाकर आश्ययचकित कर दिया था। यदि उसने यह बहाना स्वयं 
मुन्न न सुनायी होती ता मुझे उस पर पभी विश्वास न होता । मेर आश्यय वा एक बारण 
यह भी था कि देखने ओर व्यवहार म बह एक विशिष्ट प्रगार वा आदमी लगता था । वहें 
नाढा भी था और काफी नाजुक जोर वमजार भी । उसके बाल सफ्ट थ, आयें नीली 
थी ओर लाल मुह झुरिया से भरा था। 
जब मैं उसस पहली बार मिला था तब उसवी आयु साठ वे करीब थी । अपनी 
हैसियत और उम्र व मुताबिक उसके वस्त्र साफ-सुथर होते थे। मरी उससे सबसे पहली 
भेंट पाबोहामा म जहा वह व्यापार के सिलसिले म वादे स आया करता था, हुई थी। 
वहा मैं एक जहाज के इतजार मे एक होटल म॑ ठहरा था। वह ब्रिज खेत रू काफी 
चतुर था और ऊच दाव लगाकर खेलता था यह मुझे उसब साथ एक दो बार ब्रिज 
खेलकर ही पता चला गया था। शराब के नश का भी उसक खेल पर काई प्रभाव नहीं 
पड़ता था । जिस क्लब म यह सेलता था उसवे' सब मम्बर उसके प्रशसक थे । 
हम दाना एक ही हादल म ठहर थ । एवं दिन उसन मुर्ये घान पर आर्मात्रेत 
किया। उसके साथ थी उसको स्थूतवाय मगर हसमुख बीवो और दो पुत्रिया | परिवार 
के सव सदस्य एक दूसरे का वहुत चाहते ये । बटन मुझे बत्यत प्रेमल, सुशील और दयालु 
लगा । उसको नीली आयें सौम्य और सुखद थी। स्वर इतना कोमल कि यह साचा भी 
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नही जा सकता था कि उसे कभी '्लेध आता होगा । बडी कृपालु और मनुग्रहपरक लगती 
यी उसके मुस्कान । एक मोहिनी थी उसकी मुस्त्राहट म जा देखने वाले को सी६ जता 
देती थो कि वहु उनसे सच्चा प्रेम व रता है । आदमी शोक्वाला भी था, और उत्तर प्रिय 
शोक थ--प्रिज खेलना, और पीना । सजाब करना भा उस पूब गाता था। काफी जमीर 
होते के उावजूद, बह मुखे काफ़ी दीन और तिरीह सा लगा । 
एक शाम मैं अपन हाटल के विश्वाम कक्ष में बैठा वदर्गाह मं आतं-जाते जह्षजों 
के देख रहा था। शधाई होकर वनकवर सँनफ्रासिस्को या योरोप आने-जाव वाले 
जहाज व्थाई दे रहे ये । इस व्यस्त भीर उल्लासकारी दृश्य को देखकर मरी आत्मा 
को थे जाने क्यों एक शा वे और तृप्ति अनुभव हो रही थी । मैं चमड से मढ़ी एवं आराम- 
कुर्सी पर बठा था, जो भूकप आन से परूव जापान मे हादला मे बहुत दिखाई देती थी । 
तभी बटन वहा आया और मुल्े देखकर मेरे पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। 
हम दानो इधर-उधर की बाते करत सगे, जिसे अंग्रेजी म॑ स्माल टोंक कहा जाता है। 
बातो मे दीच, एक आदमी को देखकर उसने अभिवादन 4” चोर पर अपना 
हाथ हिताया। जब वह चला गया ता बढन ने मुझसे पृष्ठा, आप इस आदमी--टवर-- 
को जानत हांगे शायद | बलब मे अबसर आता जाता है ।7 
“हा, एक बार बतव मे इतसे मुलाबात हुई थी। तव पता बला था कि इसके 
पाम कोई बाम धधा नही है और ग्रुणर के लिए घर से पैसा मगाता रहता है ।” 
का, भाषको ठीक पता चला था। इग्लड के ऐस बहुत से लोग आपको यहा 
मिल जायेंगे 
* मुवा है, ब्विज अच्छा खेलता है ।' 
"हा ऐसे लोग ब्रिज अच्छा खेलते है । 
*अच्छा | मुथे यह पता नही था 7 
* एसे ही एक और साहव थे यहा पिछले साल उतका नाम भी यही था, णो मेरा 
है यानी घटन । शायद खद॒न मे भाप उससे मिले हो £” 
“बटन । नहीं, ध्याव नही आ रहा है कि इस चाम वे विसी छिलाड़ी स मैं कभी 
पहले मिला हू ।/ 
रद्र ।! आदमी कसा भी रहा हो लेकिन इसमे कई सदेह नही कि व्रिज का 
उससे अच्छा खिलाडी आज तब मैंने तही देख ) वाह | ब्या खिलाडी था। न जाने बसे 
दसरे घिलाहियों क पत्ते भाष लेता था ! उसका हर खेल हैरत मे डालने बाला होठा 
षा। में उसके साथ बहुत बार उल्ता था। वह वाफी दिना तक बाब मे ही रहा था, जहा 
मैं रहता हु, जौर जहा मरा काफ्सि भी है।/ 
कुछ देर चुप रहकर उसव बहु, “उसकी कहानी बडी दिलचस्प है सुनिएगा २ * 
“सुवाइए । दितचस्प कहानियों को मैं हमेशा ऊघछुव ता से मुनता हु ।" 
र “आदमी वुरा नही था, बढन ने कहता शुरू किया. हमशा चुस्त और तवदक 
दियाई लता था। भाकयक बौर सुदर भी था । बहुत-सी महिलाए उसने गुलाबी यालो 
भीर धुधराल वालो पर जान दती थी। मैं भी उसके प्रशलवा म पे एक था। उसके 


१६ 


है 
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स्वभाव में थोडा उतावलापन जरूर था, ल॑क्नि उसके हाथो वमी विसी गयी हानि हुई ह!, 
ऐसा मुझे याद नही आता। वस्े, पीता धूब था। टनर भी खूब पीता है। एस लोग पीते 
खूब है। शत तगावर भी पी सबते हैं ।” 
“उसवा गुजारा छैस चलता था 7 
“हर तीसरे महीन उसके पास व जान बहा से अच्छी धासी रघम आ जाती 
थी। इसके अलावा वह ब्रिज स वाफ़ी कमा लेता था। वम्वस्त मुझरा कापी रकम जीता 
होगा ।” 
यहा सदवर बटन बडे मधुर द्षम से मुस्कराया। उसकी बात गलत नहीं थी । 
उसके साथ बई बार ब्रिज खेलकर इतना पता तो मुझे संग ही गया था वि! वह गितनी 
दरियादिली स दाव लगाता है और कसे इच्छापूवक पैसा हार सबता है! शायद उसे 
जीतने से अधिब हारने मं आनाद आता था । 
अपन पमज!र हाथो से अपनी ठोढी को सहलात हुए, उत्तन कहना जारी श्या, 
एक दिन वह मुझसे मिलने मेरे आफिस मे आया। उसने बताया वि उसबे घर से पैसा 
आना वबद हो गया है और अब नौवरी बरन ये अलावा, उसके सामने कोई और रास्ता 
नही है। मुझे आशचय तो अवश्य हुआ, लेबिन समझ गया कि दिवालिया हो जान पर ही 
और पास मबुछ न होने पर ही वह मरे पास आया है। मैंने उसम उसकी आयु पूष्ठी । 
उसने कहा ' पैतीस साल ।” मैंने पूछा, “इन पैतीस सालो मे तुम गया करते रह ? विस 
वाम वा अनुभव है तुम्ह “” उसने कहा, ' मुझे किसी काम का कोई विशेष अनुभव नहीं 
है बयाकि आज तर मैंने प्रिज खेलन के अलावा मुछ भौर नही कियां।/ उसका यह 
उत्तर सुनकर मैं हसे बिना न रह सका। मैंने यहा, ' मुझे अपसोस है विः अभी तो मैं तुम्ह 
कोई नौकरी नही दे सकता | पतीस साल बाद आना । तब शायद कोइ वाम निकल भाये 
तुम्हारे लिए।' 
“आपका यह उत्तर सुनवर उसने वया बहा ? * मैंने पूछा । 
उप्तने कोई जवाब नहीं दिया। न गया और न हिला डुला। उसके चेंहर पर 
पीलापन और निराशा स्ताफ झलक रही थी। उसने सवोच ब॑ साथ कटा पिछले कुछ 
दिना से मैं ब्रिज म बराबर हारता चला था रहा हू और अब बिलबुल कगाल हो गया हू । 
जा थोडा बहुत सामान मेरे पास था वह मैं कभी दा गिरवी रख चुका! अब जाप ही 
मुझे बचा सकत हैं मुझे नोकरी दकर।” 
क्षणभर खामाश रहने के बाद बटन ने फिर कहना शुरू किया,---मैंने अब उसे 
गोर स दंखा। वह बिल्दुल क्मज़ार भर योबला दिखाई पड रहा या और पैतीस के 
स्पात धर पचास का लग रहा था । जो लडकिया उस पर दीवानी बनी घूमती थी, वे 
उसे इस चक्‍त देखती तो न जाय क्या सोचती ? मैंने उससे पूछा, तो तुम ब्रिज खेलने मै 
अलावा भीर कुछ नही कर सकते २? 
तेर सकता हू ।” 
'तैर सकते हो ?” मुझे अपने काना पर यवीन नही हो रहा था। भत्ता, यह भी 
जवाब था, मेरे सवाल का, मैं दय था । 
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कुछ सभलकर मैंन बटन स पूछा, “एक बात बताइए । जब आपने उसके सामने 

5 तरांकी प्रतियोगिता में जीतकर नोकरी पात का प्रत्ताव रखा था, तव वया आपको पवये 

तौर पर मालूम था कि बह इस प्रतियोगिता म॒ सफल नही हो स+गा भौर छाडी मे डूब 
जाएगा। 

बटन अपनी घुपरिचित आकपक मुस्क राहुट के साथ, अपनी इृपालु आया से मुझे 

देखते हुए बोला, सच यह है वि उस वबत सेरे ऑफिस में बोई जगह खाली नही थी !” 


मुकाबला 
इविन ऐश केनेजी 


“मरा खयाल है, मैंन तुम्ह पिछली वसत में बाई के स्थान पर देखा है। जहां तब मुझे 
याट आता है, शायद वह तुम्ही थे जिसने प्रदेश को हैवी वेट बाविसय चैंपियनशिप 
जाती थी ? तुम्ही थे न?” बूढ़े ने मुनस यूछा। मैंने विस्मय स स्वीकृति में सिर हिलाया। 
बूढ़े न चितनप्रूण बदाज में गरदव झटकी * लेकिन यह तुम्हारी एक आप के सीचे जरुम 
का है ? यह ता वहा नही लगा था /” 

"जी हा ? यह वहा नही लगा था ! मैंते अब बॉक्सिंग व्यवत्ताय वे: रूप में अपना 
ली है।। 

#यानी तुम पढाई छोड चुके हां ?” 

“जी नही | मैंन पढाई ही जारी रखने के लिए यह व्यवसाय अपनाया है /” 

क्रुछ दर बाद बूढे ने अपनी मेज से उठकर मुझे सम्बोधित किया, "अगर तुम 
यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, तो मैं तुम्ह पहुचा सकता हू । मेरे वास टैक्सी है ।” 

टैबसी हाईवे नम्बर इकतालिस से आगे बढ गयी । बूढ़े मे मुझे बताया वि उसका 
नाम पोष है और वह 90 से मुक्फेबाजों का प्रशिक्षण और मुकाबला की व्यवस्था का 
काम कर रहा था। बुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, “क्या तुम यहूदी ही २! 

नही” मैंने कहा “मैं खानदानी ईसारे है ।' वह चुप ही गया। मैंन सोचा, मैं 
अगर यहूद्दी होता भी, ती बताता नहीं ! 

* मै यहुदी हु और कभी-कभी सोचता हू”, बह अधेरे को धूरते हुए सहसा बाला, 
“मैं यहूदी परिवार में क्या हुआ २! 

मैं इस प्रतित्रिया के लिए तैयार नहीं था। मुझे उसने लिए अपने दिल में 
सहानुभूति उभरतो हुई अनुभव हुई । 

अधरा कुछ घटत लगा था। मैंन बेचेनी महसस करत हुए वहा, “मैं वास्तव में 
गेनस विल मे रुकने वा इरादा नही रखता । वहा से विसी अय सवारी मे म्यामी चला 
जाऊया // 

बह खामोश हो गया। कुछ देर बाद उत्तन कहा, “गमियों में तुम क्सि किस से 
सड़े थे २" मैंने कुछ नाम गिनाय॑ । 

उसने गौर स मेरी ओर देखकर कहा, * क्या सचमुच २ यह लोय तो बहुत अच्छे 
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मु बाज हैं। ' मैंन उस बताया कि वास्तव में मर मनजर य मुझ सजबुर कर दिया था । 
'अच्छा तुप एसा करा टपाम दंग जागा। मैं आज रात तुस्टारा मुरादना 
बिल टेरी स करा सकता हू। तुम्हे तीन थो डासर पारिश्रमित्र धिज्गा ।7 
बोप न मेरी बहुत आवभगत्त पी । 
जब मरी बाय घु्ी ता रात धिर पर था घुती थी। गे हुए शरीर व एव 
यूदा मुझ्त पर झुवा हुआ माहिराना अदाज मे मेरी टाया गी मछलियां दटास रहा घा। 
उसवे बारे म पोष न मुझे बताया, ' सुमन इसवा भाम सुना होगा। मह जे० डी० है। 
अब यह भी टैक्सी चलाता है । 
मैंने मुपाबले ये लिए तयार हांते समय पोष से यहा पंत मिस टेरी मे बारे 
मे बुछ यप पूव सुपर पा। उन दिनो ता ह अच्छा जा रहा घा। अब बयां ह्वाव है 
उसका ?! 
* आज वी रात उसके लिए बंदृत महृत्त्वपवूण है। अगर उसने यह मृगावसा में 
जीता, तो फिर गही वा से रहगा ।7/ 
* आपबा क्‍या ययाल है अगर वह सही प्रयत्त + रे, त्तो कया. 7! 
* बिल्युत !! बूढ़े ने गिर हिस्ाया / 'अगर उसने मेरी बात मानी होती, हो 
शायद देश वा चैंपियन हो जाता ।/ 
ड्रसिंग रूम वे इद गिद एवं शोर उठा । जे० डो० में दिप्पणी शी, "समी फाइनल 
खत्म हो गया है । 
दाप ने मरी गरदन मे अपनी मांह शाल दी, * यह सढया, जिसवा बिल देरी से 
मुकाबला हीन वाला है, भच्छा मुक्‍ेबाज है। उसी घोर्ट जारदार टोसी हैं, सबिय उसमे 
हिम्मत और होसते की कमी है ।” 
घटी चजी। मैंने पीढा-स्षेत्र भ तेजी मं हरकत बो । बिल टेरो पूरी तमयता से 
मुन्त पर भापमणकारी हुआ । मैंने उसकी चोट! शा बचने मे लिए अपने दोनो हाथो की 
आड़ ले ली भीर दायरे म तृत्य व्रत लगा । 
अधानव मुझे अपत् भान से जरा ऊपर एक सीद घोद वा एहसास हुआ | उसका 
एक भरपूर मुक्‍्का मरी वनपटी से टक्राया था। मैं सडग्रदायर रस्सियों से टिया गया । 
फिर तो बिव टरी ने जस मुक्‍्व) की वर्षा कर दी। मैंने दोतो हाथी से उस रोदने वा 
जबरदस्त प्रथत्त क्या । उसने मरे गुरद पर एव. जोरदार मुक्त जड़ दिया। मैंने पीड़ा 
सहन मरते हुए रस्सी पक्ड ली, लेकिन झूल बर रह गया / 
दूसरे राउड महम दोना वुछ देर तत्रा एक-दूसरे को तोलत॑ रहे। वह मेरी 
रसात्मक तदवीरों मे बोई चूब' दृढ़ रहा था। मेरी नजरें भी उसकी किसी बमजोरी के 
सुराग मे थी। हमारी ओर से इस आलस्य पर मजमा प्रत्तिरोधपूण मारे शगाने लगा! 
बिल टेरी एकाएक मुझ पर टूट पडा, 'लडता क्या नहा वायर 7! 
में उत्ते देखता ही रह गया । फिर मैंने उसे दोनों हाथो से परड क९ पूरी शिप 
से घकेल दिया। बह लडखडाता हुआ दूसदी आर वी रस्सी पर जा गिरा । मैंने उसे 
मोहलत नही दी । उस प्र प्रिल पहा, लेकिन. दूसरे ही क्षण मुझ यह अनुभव हुआ मि' 


मैं जमीन पर गिर 


बता / 2५ 
इैआ है । रेफ़ते सिर बिरतर रिनत गिन रहा थक 
सात ।४ हैक घुटने पर बज देक। ज्ठ्ना चाह। 

'बाठ ,ह आधा उठ गया | 
नो 


गधा बड। हो ब्या। 
रहा है। ३२. कोई ह्ल्ि 


मैं इक किया कि करे हू पे बून उच 
ग्याक। 
उठते है) वित्त > 
नीच ही मे रोक सिखा ( 
६2६ 


वा हुक ३) मेल्ले 
मजबूर हे 4 मैंने अपना कोसी गीस 
दिया और: निरतर डावन लगा 
रेफर में अलग * रे के लिए बीः 
पर परी ताकत पे एक मुख्का 
पेरिंग मे 


के ए क्‍्द्म बढाये। के 
गेम तेके 


इपकर बहू रस्सियो 
पैड का मरीर ष 


इस 
4 तुम जुएट 
करता । बेरी झुभकाना। 


अपना जीवत पयान शत सयत्त अवश्य 
एग्हारे कब है।” 

उसी ने है. भागता हुआ मरे 

परमय है। नस विल १) 
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चीखे सुनाई दी । बेंढेरिल्लरो बच गया था और उसन अपने तौर साड वे कंये मं गाढ 
दिये थे । इसवे बाद वह साड़ की ओर पीठ वरवे एस चलने लगा, जैसे उसे अपनी गान 
बी कोई परवाह न हो । दशरों न खुशी मे तालिया बजायी | 


अब॑ उस सेल वा तीसरा और आपिरी हिस्सा शुरू होना या, जब कि मेटाढोर और साड 
का सामना होना था । 

भठाडोर आगे बढने लगा तो उसने अपने सदायव से कोई बात मही । उप्तम वह 
आत्मविश्वास दियाइ नही दे रहा था जो क्सी विजेता में पाया जाता है । वह पत्तीन 
से भीगा हुआ था। उस 'मुलेटा (एवं छडी वे साथ बधा हुआ ला कपड़ा) और 
तलवार पकडाई गयी । 

५ मटाडार ने आगे बढकर मुलेटा की सहायता से साड को अपने काबू मं करना 
चाहा पर बह काबू म नहीं था रहा था | दर्शक शोर मचाने लगे | भाखिर मठाडोर ने 
साड पर तलवार का वार किया । तलवार उसके शरीर म भाठ इच से ज्यादा नही धस 

» *“सक्की | साड ने जपने सिर को चटका और तलवार यो हवा म उछाल दिया | अब मा 
डोर साड वी दया का पान बना डा था। उसी समय दो वेंडेरित्लरो अपने बेप हिलात 
हुए उसकी सहायता वे लिए आये । तभी तीमरे बेंडेरिल्लरों ने नयी तलवार लावर उसे 
दी। मैंटाडोर ने फिर साड पर हमला विय्रा पर इस बार निशाना ठीत ने बैठा । वार 
जहा होना घाहिए था वहा न हो सका। उसने पाच वार और कोशिश की । साड के 
शरीर से लह क पच्वारे फूट रहे थे 

दशक गुस्से म शोर मचा रहे ये, वयाविः मधाड़ोर एक ही बार से साड को मार 
नही पाया था | उसके चेहरे पर डर और असफलता की छाया थी ! उसने होठ नॉल पड 
गय थे और बह काप रहा था। उसके जीवन की यह सबसे बडी पासदी थी। 

ब दीना हारे हुए ध्राणी--मैदाडार और साइ--अब फिर एक दूसरे ने निकट 
थे। अपनी हार वे! एहसास मे से मैठाडोर मं वया साहस जागा | निश्चित समय मे से, 
जिसम कि उसे साड की हत्या करनी थी, ब्रुछ ही सैदेंड बाकी रह गये थे । अगर वह 
निश्चित समय मे साड का मार नही सकेगा तो बाहर ले जावर साड का वध कर दिया 
जायेगा। उस हालत म॑ मठाडोर वी हार हांगी। सो वह अपने मुलेटा का उपयाग ने 
करत हुए सीधा साड के सीगो को ओर बढा । हाफ्ते हुए साड से भपता सिर झुका दिया 
जैसे उसे अपनी मोत क्यूल हो | मैटाडार ने वार क्या और पीछे हट गया--विजेता 
वी तरह नही, बल्कि ऐसे, जस उसका साड से कोई सबध न हो। साड घुटनों के बत 
गिर पडा | उसके मुह से खून बहू रहा था। उसवी आखें मौत को देखकर पल गया 
थी | भाखिर बह ढह पडा । 


मठाडोर ने मरे हुए साड को एक नज़र देखा और हारे हुए यवित वी तरह एवं 
ओर को चल्न दिया । 
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कनखिया से इधर उधर देयते हुए बेंठ जाते है। उहेँ अपनी नौवरी की चिता है। डर 
है, वही लांग पूरी टीम वे साथ साथ उहें भी बर्शास्त न बर दें। ठाका क्‍या द्वोगा ? 
उनके छांटे छोटे बच्चों वा क्या होगा ? बसे भी उह ये नोवरी एक मत्नी ये कहने प्र 
मिली थो | यह नौकरी चली गयी, तो वही जौर जयह भी नही मिलेगी । 

लेकिन धापाल बावू गा स्वर उह उबार लेता है । 

' टीम का बर्खास्त करने का सुझाव प्रैविटवल नो हे। अभी इसी साल पाच 
लाख रुपयी से भी ज्यादा म हमव चार खिलाड़ों प्राप्त जिये हैं। नयी टीम पर और भी 
ज्यादा खच होगा। वी काट अफोड !  धापाल बाबू बहते हैं । पाइप के दातीन केश 
लेते है और फिर अपना फसला सुनाते हैं, “बल एक्स्ट्रा आडिनरी मीटिंग मं तय किया 
जायेगा, भाग क्‍या करना है।' 

चटर्जी बाबू चन को लम्बी सास छोडते है। सेफ्रेटरी बावू वी ओर तीन सक्डि 
तक घूरकर देखते है और बीडी पान वा बुलबुलाएं लगते है। बाकी सदस्य बल की 
मीटिंग के बारे म सोचने लगते हैं। रहस्य उह घेर लता है। 


भास्कर को पूरी जिःदगी समाचारपत्न व॑ दफ्तर म वीती है। साठ से ऊपर उम्र है उसकी । 
चालीस वयालीस साल पहले वह चपरासी होकर आया था । आज भी घपराप्ती है । 
घोषाल बाबू | कंबिन ने बाहर बेठता है। दिन भर सोता वतियाता है। कसी तरह 
का कोई काम करते हुए उसे किसी ने कभों नहीं दखा है। एवंदम सीकिया। लगता है 
उसकी हडिडया और खाल के बीच कसी तरह की कोई तह नहीं है। घापाल बाबू 
दफ्तर म आते है तो वह अपनी लक्डी वी वुर्सी स उठरर उह तमस्वार वर देता है। 
वह केबिन भ चले जाते हैं। भास्कर की ड्यूटी खत्म । वह कुर्सी पर पसरकर बढ 
जाता है । 

खेल विभाग का बड़ा सा कमरा घोपाल वावू ने वेबिस से सटा हुआ है। तीस 
बत्तीस लाग इस विभाग मे है । भास्कर उन सबबे' लिए चलता फिरता सुचनालय है। 

फुटवाल की दुनिया की कोई भी घटना ऐसी नही है, जो उसे मालूम न हो, 
कोई खिलाडी एसा नही है, जिसको पूरी जिदगी वी इच्ची बिच्ची उसे याद न हो । 


दस बजे हैं। घोपाल बाबू दफ्तर पहुचते है। भास्कर उाह नमस्कार करता है । घोषाल 
बाबू मुस्करातें है किर केविन म चले जाते हैं। 

भास्कर कुछ बोलने के लिए मुह खोलता है तभी घटी बज उठती है। भाष्कर 
वा जबडा बद हो जाता है। वह ट्सर चपरासी भ्रभात को व्शारा क्सता है। प्रभात को 
पता हैं साहब को काम से ज्यात्य मिप्टी अच्छी लगती है। वह हर रोज्ञ दफ्तर भाते 
हुए रास्ते से मिठाई कय डिब्या बधवाकर साथ ले भाता है । 


मिठाई का डिब्बा लक्र वह कविन म घुसता है । 


पैले । करता बैल /ँ 
| उलबुचाह हो रहे है वह फुटकात की बाते करना चाहता 
है । प्रश्चिम हार का उस भी अफसोस र सेल की और 
च्यत । है। तभी केबिन तय दखाजा जुचता है हद 
उसी को कर फ्ि कादर हो कारीडेर की गिर गदन घमाता 
है उसे भास्कर क) पीठ याती है | हाका ” भास्कर द।ह 
नही रक्त कसी 
खेल वि. मरे क दर, वाज़े 
पक क्षेद्चे पहु 


चिढकर बैछ्ता है | 
“पोषाज बाबू याद कर रहे है ।* 
बोषाल बाब 2७ हैरान रह जाता है । खेल 
की ओर देखते 8, आज तो घुम्हारा भरा 
कहता है | 


ड्डु मेर 
सनाइए क्श हि 


गे + बाद ही बआयगा ॥ आप 
22५48 निविस्पर भाव ते प्रभाव की और 
पेतो मैं आता है।” 
मात लीटर टूल पर बैठ जाता है कर सेल विभाग बेः के 
गत सता रहता है + डे ग पूब लगती है एकदम नाट है भा और 
गोल । भास्कर उस अक्सर घेड, है बेड बाबू, बेजेन व, करे म्हे 
को हुक हंगली + कर नेः 
' पेले तुम्हे क्कि नयाये, को पुम सीधे आसमान के उठ जागागे ।? 
जबाब लेता है । 
* पेले 


उसेडु का 
हैं. फुटबाल को छोडकर ह्ड्ल 


रेस के दोडने ग्रे ।* 
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घाषाल बापू अपनी बुर्सी से उठगर मेज मे दूसरी आर पडी दुर्गो पर आ बठते 
हैं। उस भास्वर वी तरफ धुमा लेते हैं। तुझे हुए पाइप को फिर ताजा करत हैं और 
पूछत हैं. 'आप जातत हैं भासत्रर दा, मैंने जापया या बुलाया है २” 
"न मुझे नही मालूम” भास्पर बहता है । 
"अच्छा, एव बात बताइए भास्कर दा आपरी जिदगी वी साध कया है २" 
घोषाल यावू पहेती पृषन वे से अदाज मे बह हैं । 
मरी जिटगी वी साध ? क्या तरगे पूछार ? 
'मही भास्पर दा बताइए न 
पूरी करेग जाप सर? ' भास्ततर वहता है । जी म आता है सर जे स्थान पर 
प्रभु क्हे लबिन बह नही पाता ! 
“बया पता हो ही जाय. 'पांपात बाबू रहस्यमय आटाज मे बहत हैं। 
भास्वर दा क्षणा वे लिए आय वद कर लता है। इस बीच घोपाल बाबू मज 
पर पड़े हुए मिठाई के डिब्ये मे स सदेश या एवं टुकड़ा तिकवालगर मूह म॑ रख लेत हैं 
और उसके बाद पाइप वे तीन घार भरपूर वश लकर गाड़ा मपमली घुआ उगल दते हैं। 
उनकी निगाह भास्वर क चेहरे पर टिकी रहती है। शायद वह सोच रह हैं--बया 
भास्कर भो वही साच रहा है जा मैं साच रहा हू ? 
भास्वर आख घोलता है बता दू सर ?” बह बहता है! 
'हाहा बोलो !” 
“फुटबाल सम्राट पत्र? एक बार दशन हो जाय उनके | जिंदगी मं और 
बुछ नहीं चाहिए. ! 
मैं भी यही सोच रहा था । पश्चिम क्लब वी इज्जत फिर स बनाती है तो पेले 
को यहा आना ही पडेंगा ।/ 
/ आना पड़गा और खेलना पडया । 
+पश्चिम क विस्द्ध उसये वलब का सेलना पडगा बौर पश्चिम को अच्छा 
खेल दिखाना पडेगा। ' 
दीक बोले, सर कि तु यह होगा कस *” 
+ जस भी होगा होगा। 
घोषाल बाबू तेज-तज पाइप वा घुआ उगतन लगते है “प्ले आयगा और 
खेलेगा ” वह बडबड़ते है । 
भास्वर की बुझी धसी आखा म एक सपना लहरान लगता है। वह बेचन हो 
जाता है । कब जायंगा वह दिन वह पल जब वह फुटबाल सम्राट पल्लेब दशन कर 
सकेगा और अपन जीवन को घय मानंगा | 
भास्कर के चल जाने ब॑ बाद घोपाल बापू तुरत पश्चिम क्लब के संक्रेटरी को 
फोन करत हैं आप अभी चले आइए । हा। इसी वक्‍त बिना एक भी मिनट की देर 
किये । 
वह फोन रख देते हैं और योजना बनाने लगते हैं । 
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धांपाल बाबू की कार सडक पर दोडती जा रही है। पश्चिम क्लब के संक्रेंटरी 
उनके बगल मे बैठे हुए है। दोनो गम्भीर है । 

“बोलिए ।” घोषाल वादू चुप्पी तोहते हैं । 

' दम बारह लाख वा खच तो है /” सक्रेटरी बताते है । 

“लेकिन मुसक्नि है ?” घोषाल वायू पूछते हैं । 

“फेते रिटायर हो रहा है। उसका बलव जापान म एक मैच सलने वाला है । 
भारत भी आा सवता है। एक बार उसने कहा भी था एक इटरायू म--भारत में खलने 
वी उसकी तीब आकाक्षा है ।7 

“भारत में या कलकत्ता मे २! 

#“कलकत्ता में /” सेक्रेटरी फौरन भूल सुधार करता है । 

“तब ठीक है) पेले आयेया । उसका पूरा वलव आयगा और हमार बलव से एक 
मच सेलेगा पंच वी काई परवाह नही है। दस पद्रह, बीस लाप. जितना भी हा! 
घोषाल बावू गरमी भरे स्वर मे कहते चल जाते है "भाप जापाव जावे की तमारी 
कीजिए । एक पत्रकार को साथ लेते जाइए । यह मच होना ही है । समझ ग्य ने !” 

“जी समझ गया /संनेटरी घोषाल बादू वे स्वर से आकात हा उठता है । 

तीव दिव पराद अखबार के मुखपपष्ठ पर छह-कालमी सुर्यो दिखाई दती है. पत्र 
कलकते मे खेलेगा ।/ 

लेक्नि अपवार घोषाल बाबू का नही है दूसरा है। प्रतिददद्वी है। 

सारे शहर से हलचल मच जाती है । जिस अयवार मे यवर छपी है उसका 
दूसरा सस्क्रण प्रवाशित वरना पडता है । 


दुले'दु उत्तेणित है और गुस्से म भी | कमाल वी बात है ! पत्र आ रहा है। पश्चिम 
क्लब के साथ उसक वनब का मैच हांना है औौर उठी को खबर नहीं ! डेंढ फुटी दागो 
पर उछलता हुआ वह सल सपादक वे पास पहुचता है। 

* यह क्‍या तमाशा है, बनर्जी बाबू ! खबर उन तव कस पहुच गयी ?े जरूर कही 
कोई गड़बड़ है !” 

बनर्जी बाबू अपता गजा सिर खुजलान लगते हैं। उहू भाज तर किसी बात 
की समझ नहीं भायी है । यही नहीं पता है कि फुटबाल कित नियमों के तहत खेला 
जाता है--यह ता और भी पचीदा मामला है। मिमियाते हुए कहते हैं "घापाल बाबू 
पे ही पूछ लो न !” 

दुले दु उछलवार घोषाल वाव्‌ बे दे बिन की ओर वढ जाता है । 

दुलन्दु धापाल बाबू वा घद्ेता है। काव्यमयों भाषा मे फुटबाल मची को रिपोट 
लिखना उसकी खासियत है। मय की सारी उत्तजना, सारा रोमाच भावुस्ता भर शन्प 
में उसकी रिपोट म उतर जाता है। विजयो दल ** सम्रपक उसकी रिपाट पढ़ते हैं तो 
खुशी से शूम उठते हैं। अविजित दस वे समयव पढते हैं, तो उह सग्या है. रिपराट 
उसने जझुयो पर सरहम वा वास कर रही है । 


38 / भडतीस सैल य हानियां 


दुल दु जब चाहे, धोषाल बावू वे बंदिन मं जा सकता है। उस पर कोई रोड 
दाफ नहीं है। बसे भी घापाल वाघू ने प्यार से उत्ता नाम “मित्री माउस रफए छोडा है 
धापात बाबू बुठ लागा स बातचीत कर रहे हैं। दुलेदु एक क्षय बे लिए दि 
बता है, लेविन घोषात बाबू व प्रफुल्लित चेहरे को देखकर आग बढ़ जाता है। 
“माजरा बया है सर ?” दुसेदु पूछता है । 
सापाल बाबू उसक सवात यो रामझ जाते हैं । बहत हैं. "जया बुरा है ? व ताग 
हमारी पीलसिदी ही कर रह हैं ! फामदा हम हागा 
"फ्ायदा उनका भी होगा। उतका सकुलशन बढगा (/ दुलदु चितित स्वर मं 
बहता है। 
'उसया मुबाबला कस वरना है उसढी थिता तुम्ह नहीं होनी घाहिए । मैंने 
सर सोच रखा है पद्गह बीस मिनट बाद मेरे पारा भा जाओ । मैं सब समझा दूगा।/ 
दुले'दु बाहर चला जाता है। 
पद्चहट-बीस मिनट बाद दुनेदु एिर धोषाल वायू से मिलन आता है । भर घाषात 
बाबू भले हैं । उनके सामन तीन चार किताब रपी हुई हैं । 
घोपाल बावू विताबा वो दुलडु वी ओर सरवः देने हैं। “य पेले वी जीवनिया 
हैं. लेटेस्ट विए ब्यटीफुत फोटोग्रापस ले के पेपर में एव बद़ा-्मा अनाउसमंट 
जायेगा हम पेले को सचित्र जीवनी धाराबाही रुप स प्रकाशित करेंगे।' परता से 
जीवनी छपनी शुरू हो जानी चाहिए. एड इट छुड़ वी थ मास्टरपीस राइट /" 
दुलेदु वी आखें घूम जाती हैं “एव्सोल्युटली राइट !/ 
तस्वीरें भाज ही कॉपी करवा लो! 
“ओके ।” दूलदु क्तावें उठागर बाहर था जाता है। 
तीसरे दिस से ही घोयाल बाबू उ अखबार म पल वी सवित्त जीवनी का 
प्रकाशन शुरू हो जाता है---मुखपष्ठ पर, छह-कालमी शोप क के साथ । अधवार हाथा- 
हाथ बिक जाता है । हाकर अतिरिवत प्रतिया मागते हैं, क्तिरिष्तत प्रतियो के प्रवाशत 
के लिए मशीन खाली नही है। हॉक्र शुद्ध हो उठते हूँ। जो लोग अयवार की प्रति 
प्राप्त करने से वचित रह गय हैं, वे दफ्तर वे वाहर भीड लगा दत हैं। देव ते ही-देखत 
भीट सारे लगाते सयती है। मारे आवोश मे बदन जाते है। आफोश पथराव मे । दफ्तर 
के बाहर खडी एक कार के शीशे तोड दिये जाते हैं। आखिर पुलित्त जाती है। लाठी 
चाज करती है तब कही भीड तितर बिवर होती हैं । 
घांषात बाबू प्रेस और सरुलेशन विभाग का निर्देश देते हैं---कल से मखबार 
को प्रतियां दुगुती प्रकाशित की जायें |! मुद्रक महोदय भागे चले बाते हैं। आते ही 
बहते हैं, ' इतना “यूज प्रिट कहा से जायेगा, घोयाल बाबू २ 
+गाटाम मे नही है ” ' घोषाल बावू पूछते हैं । 
है लेकिन चह वा पूजा विशेषाकों के लिए रखा हुआ है” 
उसी को इस्तेमाल कीजिए | पूजा विशेषाक। के सिए बाजार से खरीद लिया 
जायंगा 7 
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सतद ये हुए स्वर में अपने साथियों से बहते हैं, "प्रधान मभी को भाना हो, तो सड़कों 
वी मरम्मत नहीं हाती। पैले के आन से होती है। हर साल एड' पेल को यहा आना 
चाहिए।” 
“येले रोटी नही दे सकता मुक्याज्यों बायू ।/ गये मे पेंडद लटवाये, कमीज हैं 
सारे बटन योले बेठा भृद्धी' पीढी का प्रतिनिधि युवक भालाव गृह कहता है। 
“रोटी कौन देता है ?” मुखोपाध्याय बार गुर्रते है। 
“शेदी भाओ देता है !” गुह चिघाडता है। 
'गंदी चाहे माओ देता ही, शराव तो तुम लोगो वी सठिये देते हैं. तुम्हारा 
मुह बाद रसने के लिए !” 
गुह और उसके साथी मुख्याज््या बाबू पर गिलास चला देते हैँ। गिरहबाद 
पकडकर नीचे गिरा लेते है। भुख्याज्या दावू का सिर फ्ट जाता है। 
पेल भा रहा है ! पेले आ रहा है ! 
पूरे शहर म एक ही शोर है। 
दीवार पास्टरा से भर गयी है। सडकी पर बनर लग गये है । 
दुले दु भारवर से पूछता है. “भास्व॒र दा | तुम्ह प्ले % दशन हां जायें, तो तुम्ह 
कसा लगेगा ? 
"आमा।! मैं मैंतो भर ही जाऊंगा !” भास्वर अपने सीने पर हाथ रखकर 
माह भरता है, * किन्तु हमारा भाग्य हटा ?ै/ 
पेल्ले आ रहा है | पेल आ रहा है! 
पूरे शहर म॑ पेलिया' पैला है । 
यह वेलिया फलाने का श्रेय बहुत छुछ प्रतिद्वद्वी अपबार वो है, जिस्तवर सवाद 
दाता दिव्ये दु हर रोज पेले प्ले सम्बा घत समाचार “मेज” रहा है, 'इटरव्यू” भेज रहाहै-- 
आज टोकियो से आज मतीला से भाज यहा से आज बहू से । वह पाठकों को बता रहा 
है, पेल के सिर मे कितने सफ़ेंद बाल हैं, उप्तको मुस्द राहुट कितने मिलीमीटर की है, वह 
नाश्ते खाने मे वया खाता है, क्तते घटे क्तिन मिनट साता है कसे कमरे में सोता है 
किसके साथ सोता है उसको टूथपेम्ट कौन सी है, ब्रुश कौन-सा है, उसके क्तिते दात गिर 
चुने” है उस कौम सी मिठाई पस दे हे 
दिव्ये दु की यात्रा पेले क॑ साथ चल रही है । 


व्यापार सम्बधी स्रमाचारपत्र वा “यूज एडीटर विजय भाटिया वपने साथी साम्रवन से 
कहता है, “अजीब लोग है. यार मुझ दिल्‍ली में बढो अपनी प्रेमिका वी याद का रही 
है। बाज ही ट्रामफर क लिए बाद कहयां 

माधवत को मालूम है विजय भाटिया की दो ही क्मजोरिया हैं--एक उत्तवी 
प्रेमिका, दूसरी एक मिठाई--खीरक दस । 

? कीरकदस किदर भिलेगा चुमवों उदर ?” माधवन छेडता है । 

“अब खीरक्दम का भी चाम नही रहा, यार ।” विजय भाटिया कहता है, ' ये 
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लोग ता उसका नाम भी बदलकर पेलेक्दम कर देंगे !” 
अस्सी हतार टिकट देखते देखते बिक गये हैं । 
जगह जगह चर्चा है--मैंच वा एक टिकट लादए--टी ० वी० सेट ले जाइए । 
टी० वी० सेट लेन वाले कही नज़र नही आते । 


प्रन अपने टल के साथ हवाई जहाज से उतरता है । लाया लाग हवाई अड्डे बे बाहर 
हैं। उनकी हप ध्वनि उभरती है, पले अपनी बच्चा जैसी मिरच्छल मुस्कराहट पिशेस्वर, 
हाप जोडकर, नमस्कार करता है। 

हजारों फ्नश बल्ब चमकते हैं । 

पत्रकार पल का घेर लेते है। सैक्डा सप्राल एक साथ बमबारी गो तरह पेने 
बे वागां से खकयत हैं। 

हजारों माता वा एक ही जवाय दता है, “मेरी एवं ही साध भी--भारत रे 
सलता। वह भी दस नगर के लाखो लागा क सामन खेलना वह साध अब पी होगी." 

बह भाव विद्लल है। उसकी आया म पानी है। उसवी आओयों गे पावी देखइ २ 
साया लोगों की बाया म पाती आ जाता है । 

होटत तब पहुचन मे उम पाच घटे लग जाते हैं। भीद ररता ही कै ही ऐोडती। 
हाय जोइते जाह ते पले वे हाथ थन जाते हैं। आयें आंगुओ षो रोर ते रोष त शाघ ऐ 
जाती हैं। भीड़ पर पुलिस वी लाठिया बरसती हैं। सो से ३ ता सोष बरपगाए पहुंच 
जाने हैं । प 

हे।टन म परे वे लिए सवस बढ़िया सुदृठ सुरक्षित है। साध ही दो परिषारियाएं। 

दूमरे दिन प्रतिदद्ी अखबार में दोगा परिषारिष।थों गे एंडश्भए एपत है। दोगा 
विधार है । उद्दाने इतना व्यारा आदमी आग तत्र' गहीं देधा है । 

होटल ने बाहर, सामने और राहुप' पर में पु'पाध १९ पे अभागे 22 हैं 
बिड्टें मच का टिवेट नहीं मिला है। ये एस उम्मीद भे बहदं इश जगाय हुए हैति बह 
विलया तो उमकी एव- झलव तो उदे गित जायेगी । पोमपे बाल यहा यार बार 
भा जाने है। पुनिस उहें मार भगाती है। ये शिर पिर भा हि हि डे ज् भीदतियाहै। 

भाखर उमत्त सा पूम रहा है । पोषात बाबू ते एव दिए पे स्वग वा टिंदब' 
डसििट मिननन हो उसे ऐसा सगा भा, जसे पट मैच वा टिबिट ये है, सोंध स्यय 
हो। इपन उसे सभालवर रुप लिया ऐ । 
क्टटेहैं। टिटचादहिए।दिटयाता शत 
हे है जप दिषद नी वियहैश जिम 
दे एड एक ब रब ऋाले र०वित 
अदा दाम का सारार [लहर 


हरवर रे लाग परेशान है। पोत पर पोत आ 
रे है दा थट घुरे है पोग बटो लोग वर * 
मिलने से निशश होपर ये वाराजका जात है। पापा या 
दर ३३ दे सौ टिरटा को घोटत जाई है। धायिर दि 


ईग घदगा रे 
विद्या जा सशता | दही माशाड हो यये सा अगवा बग कम कई 
विजय भाटिदा भाखर से बदाह भासर बडा 


5, 


42 / अड्तीस सेल कहानिया 
हैजार का टी० क५ 


ले आइए ।” 
* वी» से क्या होगा ?” 
टी; बी० बेचकर बेटी की शादी कर दोजिए » 
शादी हो जायेगी ॥ा 
तो अच्छा घर ले लीजिए । 
नही चाहिए | 
पर शहर मे पैजिया' फल है । 
फल भरत होना । आज आसमान हा है | बीच बोच 
बौछार पड जाती है। ॥) वि का अनुमान है कल गि बादल छा रहये भौर 
गजन क साथ बोछारें पडेंगी । 

'7पाथ पर बैठा मुडी गा, लिफाफ़े भ मूड डालते समय से कहता 
है हमारी सर र भी एकदम । अब इनसे कोई पृच्चे, साहिब । वह भी कोई 
मौसम है विदेसी मे बुलाने 

ग्राहक पुड़िया छोड़कर चला जाता है। 
डुल दु भागता है। उप्तके- चेहरे पर चताकी रेखाएं € हैं। यह पर्यडाता इआ 
पोषाल बाप भ घुसता है दर पहले है लोग जमा है । 
घोषाल बाबू प्राइप का हैए चिघाड रहे हैं “बारिश आये. वृफपान 
भाये कुछ भी. मच होगा । 
“लेक्नि कोई बीच मे बोलने की कोशिश करता है 
नगोनो की ईंट ्वि इज 
इवालड 
मं 


। लोग बहस करते हुए बाहर निकलते 
ता सरकिरा 
सेब लोग उच्तका 


को नही बरीदा 
मच का दिन 
मदान भीतर लाख दशकों मदान के बाहर कई लाब को। प्रश्चिम 
भौर विदेश के दल के बीच मच । । रोशनी नद्यरद । ऊपर हे झरती 
हुई झीती। 
भदान के भीतर और बाहर एक शोर; 
एक शोर आसमान छूने भगत है। लोगो ऊक स्वर उभरता है-- क्ेक्े। फुरवाल 
सज्नाट वेले । 
मेंदान के भीतर नी 
बाहर बडे 


ने दशक का हाट फेल हो जाता है । 
लोग आह भर लेते हैं! 
भच थुरू होता है । मदन मर 


बारिश के कारण फिसलस है। नौ मिनट तक गेंद 
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इधर-उधर उछसती रहती है । पेले के घुटन पर पट्टो बधी है। वह टोवियो में घायल 
हो गया था । फिर पेले दर जाता है। उसवे लिए सेलना सम्भव नटी है ! वह भाग वर 
पूरे स्टेडियम वा घवद र सगाता है। लोगां बी तरफ देख यर मुमकरात हुए हाथ हिंलाता 
है । सोग हथपष्वनि परते चले जात हैं। 

मैदान वा चक्कर लगाने वे बाद पले ड्रसिय सम मे चला जाता है! 

सडव पर घटिया दाल रेडियो पर मैच वा आया दया हाल सुनन वाले व हूत॑ 
हैं, ह स्ताला ! नो मिनट मे लिए इतनी बरदादी ! साला, मूप्र दना दिया !" 

मंद दा दो गोल से बसवर समाप्त होता है। पश्चियम दल मी प्रतिष्ठा पुन स्था 
पित हो जाती है। 

घांपाल बा युश हैं, पही बोई गडबडी नहों हुई । 


भास्वर वे पर मे सनादा है। 
पल को दयत ही सचमुच उसके प्राण-परोरू मदान म ही उड गय थे । 


खूनी मैच 
जे० माइयोलोवा 


कीव को अपने अधिकार मे लेने ३- बाद जमनी के पैहा + जिन निवाध्तियों को बदी बनाया, 


उनमे रस को विश्व विज्याव फुटबाल टीम डायनेमो' के पिलाड। भी सम्मिलित थे 
व्य बिलाडिया को एक बर्रा मे 


है मजटूर क) रैसियत से काम करते पर मजबूर 
हिया गया था ; वे भत्रे ही लाचारी भ मजदूर वत गय के ५२६ 


पर ये तो मुलत" फुटबाल 
खिलाड़ी ही, भौर वेट भी श्वरठ्तम 


बना य नो 
'त्ता न चल जाये । पता चल जायगा तो उह इरा विश्वाज था कि वे उनका सेल फौरन 
बंद करवा दगे। 

यमन अधिकारी को क साधारण निवासिया का विश्वास जीतने क इच्छुक थे। 
उनकी योजना थी कि इन खिलाडियों के जरिय यह विश्वास जोता ये सकता है। होते 
एक दिन रूसी दिच्ाडिया को बुलाकर कैहा आप सो उस मदान मे छिपकर फुट 
बाव स्यो सेसते हैं?* 
अछ नहीं यही चक्त बजारने क लिए. * 


हम जमन लोग भी इुटपाल के शोकीन है और आप जमे नामी और 
ले क्यो को जानने 


'ज्छुक है । अगर आप लोग तयार हो 
पुटवाल स्टेडियम में कीत के लोगो है सामने हम जमनो से मच खेल सकते है । 


रस तरह हम जप्न आप लोगा से ऊंचे हें की फुटबाल सैलना सीख स्ग्रे। हम आप 
लोगो को अपना ७ वाल गुरू मानने को तैयार हैं।” 
रुसी खिलादी च 


पे होकर एक ड्रेसरे कय मुह ताकते लग । 
भाप लोगो के 


कक “ही है। आप निडर होकर संलिए । 
हेम हराने को परी कोशिश वीजिए | हम भी 


हराने की परी कोशिश करेगे (! 
(एक जमने अधिवारी ने उनके मत कर डर दूर करने गिश की | 


गत है आए पहल मच चारीय तय कीजिए | हैम आपसे मच लेलने कर 
लिए तैयार हैं।! डायनम्म के जगने 
हसी शाम मदन मे जमा होकर 
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'ह्टाट' नाम वी एक नयी टोम बनावर जमना वे! खिलाफ सेलगे, और उहे हराप की 
पूरी कोशिश करेग। उहान नयी टीम का 'डायनमो नाम नही दिया क्योकि वे 'डाय 
नभो' की श्रमाजित प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखना चाहते थे । 


]2 जून 982 वे दिन हजारो कीव निवासियों के' सामने फुटबाल स्टडियम में पहला 
मैच हुआ, 'स्टाट और जमना के वीच। जमन सेनिका म से जा जमन टीस में शामिल 
हुए थे, उह टूसरी श्रेणी बे फुदवाल मैचो म खेलन का पयाप्त अनुभव था ! डायनमो' 
जैसे प्रथम श्रेणी वे खिलाडियो से जूझने के लिए दे पूरी तैयारी करके पूरे आत्मविश्वास 
के साथ मेंदान म॑ उतरे थे। 

लेक्नि मैच शुरू होत ही, शसी विजेता और जमन विजित खिलाडी बन गये। 
पहला गोल भच के पहले ही मिनट मे हो गया । जमन टीम अत तक एक भी गोल न 
कर सवी और शूयय सात ग्रोलों से पराजित हुईं। जमन इस हार से बहुत खि न हुए, 
भर उनकी यह खिन्‍नता तब और बढ गयी, जब उहोने देखा कि कीव के दशव मैच के 
अत में अपने खिलाडिया वी जय जयवार वर रहे है । 

लगभग एक महीने तब तैयारी और अभ्यास्त करन वे! बाद जमनो ने एक नयी 
टीम खड़ी वी, जो रूसियो से अपनी पहली हार का बदला लेन के लिए कठिबुद्ध थी । 
'स्टार्ट के खिलाडियो ने भी पूरी तैयारिया वी, बयोकि व जमना वी दढ सकलल्‍प शक्ति 
और फुटबाल कौशल से भली भाति परिचित हा चुके थे । 

]7 जुलाई का जब फुटवाल-स्टेडियम म दूसरा मैच आरम्भ हुआ तो जमन 
टीम के बप्तान ने रूसी खिलाडियों को सुपाकर कहा, ' तुम सवको अपन प्रिय नता हिट 
लर वी सौंगघ है साथियो । आज इन गुलाम रूसिया के दात यट्टं करवे ही वापस लौटना 
है हेल हिटलर ।/ 

लेक्नि, 'डायनेमो' के जोशीले और कुशल खिलाडिया कफ सामने जमन छिला 
डियो की एवं न चल पायी | वे रूसियो पर गोल करना तो दूर, उनके मध्याद्ध मं धवेश 
करने मे भी असफल रहे। इस वार व॑ शूय छह गोलो के सवार से हारे। 

मैच की समाप्ति पर जद जमन कप्तान जपने कप मे वापस आया, तो उसका 
चेहरा तमतमाया हुआ था । उसने अपने खिलाडियो को याद दिवाया वि वे मानवा में 
सर्वोच्च आय जाति के सतसस्‍्य है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वे उन लोगो से खेल 
के मैदान मे हार जायें, जिहे उहोने लडाई बे मैंदात मे हराया है । 

तीसरा मैच दुसर॑ मेच के दो दिन बाद ही भर्धात 9 जुलाई को रखा गया। 
इस बार जमन टीम पूरे इराद के साथ खेतने के लिए आयी | लेक्नि उनका खेल-कौशल 
उनवे' इरादो थी बराबरी न कर पाया । हा अपन इरादे के बल पर उहोंने इस मैच 
आखला म पहली वार रुसियो पर एक गोल वरन मे सफ्लता प्राप्त वी । पर वे एक 
पाच से हारे । 

जब इस मैच का वणन जमन पत्रो मे प्रवाशित हुआ, तो उहोंने लिखा “हूस 
के दास खिलाडियो ने तीसरी बार विजेता जमन टीम को बुरी तरह हराकर जमन टीम 
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का ही नही, सारेजमन राष्ट्र और उसके अधिनायव हिटलर वा क्पमान किया है । और, 
इस अपमान का बदला लिया जाएगा ।/ 


एक सप्ताह बाद, अर्थात 26 जुलाई को, जमना ने रूसियां के साथ चौये पूटवाल मैच 
की घोषणा की, जमना की ओर स॑ यह जोरदार प्रचार किया गया था वि. इस मैच मे 
जीद जमना की ही होगी । 

इस मच मे जमनो कार प्रदशन वाकई से उनके पिछले प्रदर्शनों से बहतर रहा । 
फिर भी, व एक गोल से तो हारे ही । रूसियो को हराने म वे पूरी तरह भअसफ्ल रहू। पर 
जमन खिलाडिया म अब यह विश्वास जाग गया था वि वे शीघ्न ही रूसियां को पराजित 
कर सकेंगे, वयोवि अब उनके और रूप्तिया के प्रदशन का स्तर लगभग एफ सा ही हो 
गया था। 

6 अगस्त को पांचवें मैच मं जमन लोग इस पक्के इरादे के साथ मदान मे उत्तरे 
थे कि इस वार उनकी विजय निश्चित है| लेक्नि, उधर 'स्टाट' वे' खिलाडियों वे मन 
में भी यही एक दृढ़ निश्चय काम कर रहा था । 

जब इस मैच मे भी जमना को हार का कडवा घूट पीन व बाध्य होना पडा, 
ती उनके उच्च सनाधित्रारिया ने एक लिखित आदिश जारी क्या कि 'स्टाट' टीम के 
सब खिलाडियो को ग्रिरफ्तार कर, जेल मे डांल दिया जाय। उन खिलाफ यह जुम 
या कि उहांत अपने बिजेताआ को फुटबाल वे कई मच म हराकर उसवा अपमान किया 
है। 

लक्नि बाट म; आपस मे विचार विमश करके उहाने यह निश्चय दिया कि 
चलो, इन खिलाडियों वो जीवित रहन का एक और भवप्तर प्रदाव क्या जाए। हा 
यदि इस अत्तिम मैच मे भी उट्ोने अपने विजेताआ वर हराने की कीशिश की, तो उ हूँ 
जिददा नही छोडा जायेगा। 

यह बात रूसी सिलाडिया को बुलावर साफ भी वर दी गई र॒पप्ट और बेलाग 
शदाम। 

रूसी खिलाडियों ने इस "मृत्यु दड' को सुनकर कुछ नहीं कहा । मगर जब ब्चे 
अपनी बरवो म वापस लौटे, तो सबने यही निश्चम किया हुआ था मर जाएगे लेकिन 
जमनो को मच नहीं जीतने देंगे । हा, बेहतर खेल बौशल का प्रदशन करने जमन उरेँ 
हरा दें तो बात अलग है । लेकिन, जान-बूझकर व उनसे मच नही हारेंगे। टीम के किसी 
भी खिलाडी के मन स एवं क्षण वे लिय भी यह खयाल नहीं आया कि जमना वी बल 

मानकर अपने प्राण बचा लिये जायें । 

9 अगस्त को दोना देशा म आखिरी मैच शुरू हुआ | 

मैच शुरू हुए एक मिनट ही दीता था कि स्टाट के झसी खिलाडियों ने जमन 

गोलकीपर को चकमा देवर जमनो पर एक गोल दाग दिया । मध्यातर तक जमनों ने 
इस गोल को उतारा की बहुत कोशिश की लेक्नि नाकाम रहे । हा उह्ोंने अपने ऊपर 
कोई और गोल नही होने दिया। 
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मध्यान्तर ने दस मिनठों में एक उच्च जमन सेनाधियारी न रूसी खिलाडिया क॑ 
पास जावर उहें फिर समझाया कि यदि इस मैच व॑ अत में भी जमना को पराजय स्वी 
कारकरनी पडी तो रूसी खिलाडियो को इसवे गम्भीर परिणाम भुगतन पड़ेंगे और उनमे 
से किसी को भी जीवित नहों छोड़ा जायेगा । लेकिन, इस धमकी का रूसी खिलाडियों 
पर उल्टा ही प्रभाव हुआ । 

अपायर जमन था। वह अपने जधिवारिया वे आदेश का पालत बचे अपनी 
टीम ने खिलाडियों बे हर फाउल' वी अनदेखी वर रहा था। रूसी खिलाडी इम वात से 
अप्रसन्त ये, लेक्नि बुछ कर नही सकते थे। मयर जब जी-तोड कोशिश करने उेनि 
जमन टीम पर सोधा गांल कर दिया तो अपायर के पास इस गोल का मादन के अलावा 
कोई और उपाय नहीं था ) मेच के अत मे जमनी दो गोल से पराजित हुआ ! जब रूसी 
दशकों ने अपनी टीम को शानदार विजय पर तालिया बजानी चाही, तो जमन सनिको ने 
राइपन दिखा कर उह ऐसा बरसे से रोक दिया | वे चुपचाप चले गये | 

एक घटे बाद, सब रूसी खिलाडिया को एक ट्रक मे बेठने का आदेश मिना | द्रुक' 
कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान म पहुचा जहा उन सबको एक लाइन में बडा 
करबे, गोलियों से भून दिया गया ) 


खेल 
शाता राम 


महाविद्यातय मं पल नादब, ध्याख्यान और प्रेम सभी घालु रहने हैं। पर तु इस तरह 
की धुन केवल विद्याथियों वी रहती है ले कि अध्यापकों की। और अगर यह लाग रस 
सवयुककों वे साथ शामिल भी होत हैं ता बवल एक पत्तव्यन्योप से ही, विसी शोव' व 
बपरण नहीं । 
खेल थी जिन प्रतियागिताआ के शारण मर विद्यार्थी पागल-स हो उठते हैं उमम 
से बहुत मी ता में देख भी नही पाता ओर यदि देखी भी तो ध्यान नहों रहता । बच्चे आषर 
मारी रिपोट द जात है। कौन सी टीम जांश से है, बोन-सा गिलाड़ों रस बार फॉम मे 
है, या विस लड़की की किप्त लड़के के बारे मं बया राय है ) तव मैं बेवल सुनता हू और 
भूल जाता हू । 
स्मीलिए हमार बालज म जिस टेनिस प्रतियोगिता का लेकर सार बच्चे पयलान 
तक वी स्थिति सथे मुझ बुछ भी पता नही था। उधर टनिस कोट पर गेमा की झडी 
लग रही थी। अपने प्रिय घिलादी पर तोग शत लगात जा रहे थे जीतत जा रह थे, 
हारत जा रहे थे। लटकिया दुश थी, कशाआं मे उनपी उपस्थिति यम होती जा रही 
थी। फिर भी मैंन ब।ट की ओर झावा तक वही । प्रतियागिताआ क परिणाम मुख कोई 
भी सुना जाता था। वैसे इसी मुझ घास उत्सुकता भी नही थो। हमेशा क दृश्या को 
देखबर प्रभावित दान वी मरी उम्र जब नहीं रहो थी | जग बुजुर्गों वी तरह मुझ लग 
रहा था कि हमने अपन समय मे बटुत बुछ देखा है । आजकल रफ़ा ही कया है. पेस्ों 
मे! आप या मे से तो वह निपुणता या कौशल ही रहा है, जौर न ही रहा बह पुराता 
बभव बचा है मिफ एक शार, एवं उधम, बची हैं वेवल बचकानी हरकतें । 
टेनिस कोट पर मैं कभी न गया होता यदि बच्चो न मुझसे बार बार आग्रह न 
किया हाता | व कहो लगे, सर इस प्रार के खत जापका जहूर दखन चाहिए। एक 
बार हृष्णन का खेल जरूर दखिए तभी नापडो हमारी बात का विश्वास होगा । हम 
प्रत्त लगाते है. व्स बार को उसी तयारी देखकर आपवो जरूर आाश्चय होगा । 
अनुभवा वी कमी ये वारण नवयुवत्र॒ अवसर कई नमी चीज या नया अनुभव 
पावर बौखला जात है और बसमझी म अपना स तुलन खो+र उसे महत्व देने लगत हैं । 
यदी सोचकर मैंने विद्याधिवा वे बहने वी ओर पहले तो ध्यान ही नही लिया, जब 
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हआरी भी बहौ पहन लगे, “कृप्णन वा फॉम देखा है जापने ? जआाएचयजनव है भई 
उसका काम ! क्या चपलता, कया अचृक्‍ता, क्या फुर्मा, क्या सहजता !। एक बार अवश्य 
देखिए, उसका खेल अमाधारण है । यह लडवा बहुत तखकी करेंगा /” चारो ओर से 
कृष्णन के खड के चर्चे मुबाई देने झथ तव सोचा जब तो उसका खेल देखना ही होगा । 
कृष्णन या खेल देपने के वाद मुझे लोगो की बातों में सच्चाई नजर आयी। 
बहुत सारे वर्षों के बाद फिर से एक असाधारण कौशल हृष्णन के रूप में पेल के मैदान 
पर प्रकट हुता था । 
हा फिर से एक बार $ चदू लिसये के वॉलेज छोडने के इतने वर्षा बाद भी 
मुझे उतनी याद आना स्वाशाविक था। चादू लिमये कॉलेज मे मेरा आादश था। उस 
समय वी क्तिनी ही यादे, घटनाएं, क्तिने ही रपट सम्ब घ, वितनी ही बाते, गलत- 
फहुमिया जभी भेर मन मे कौध गयी हैं। चादू वी स्मति का स्फटिव मेरे मन मे उसी 
तरह जिपका हुआ है ! उस स्फ्टिवा का आकार, सौदय उसके सारे पहलू, कोण सभी 
मेरे मन से उसी तरह चिपके हुए हैं। उसवा विनम्र स्वभाव, पढाई के भ्रति उसबी 
लापरवाही, एक लेखक जिस सहजता से ग्रद्य पद्य के विविध पहलुओ पर हाथ फेरता है 
और उन पर अपनी छाप डालता है उम्ी तरह प्रत्येक खेल मे उसको सहज प्रवीणता, 
घचपतता प्रौशत और साथिया को दौपाता बताये रखते दो उसकी क्षमत्ता, सभी मुझे 
साफ साफ पाद है। लडकिया म तो उसने अपने लिए दीवानगी पंदावर दी थी) दरसी 
हीवानभी ने उसे फंसा दिया । खेर जाडे दो ३ पुरादी बात! बो दुहरान से वाई लाभ 
नही होता लेविन बुरा लगता है वि यदि चादू लडकियों की और से सावधान रहता 
तो आज बे जजाल में न फसा हाता । पर आज यह विचार मतस लाना ठीक नहीं, 
बुछ भी हो, व” आज उसवी घमपत्नी है । 


उन दिना लड़के जडवियों ये साथ ही विरोधी दल के खिलाडी भो च दू पर मुग्ध थे। 
दसश को अगुशासन ने लिए डाटी वाले प्राध्यापका और पस्रिसिपल ने च दूं को सब 
माफ बर दिया था ( जिस दिसी न भी चदू दे साथ साधएरण विद्यार्थी पी सरहु व्यवहार 
बिया उसे पछतागा पडता था। देशन वी बक्षा से एक बार एसा ही हुआ था। पता 
नहीं चादू न विषय के नाम पर दशने शास्त्र क्या लिया था । पर कोई भी विषय लेना 
जरूरी होन के वारण शायद उसने “दशन शासन! को चुना होगा । उसके लिए तो सभी 
पिपपय बराजर थे। हा, उसके सहो विपय थे टेनिस, हावी, श्रिक्ेट । विश्वविद्यालय के 
नियमा वी पूर्ति दे लिए ही बहू बला मे अलिप्त भाव से बैठता था) वाकी उच्तवी सारी 
बातें, परोक्षा और परिणाम देखन व' लिए हमारी जैसी मित्र मण्डली ता थी ही । प्राध्यापक 
और शिदिपर भी थ १ चदू बी जिम्मेदारी थी छिफ खेलता कोर पॉलिज वा माम 
रोशन बरना। 'दशन शास्त्र मै प्राध्यापव शायद इस बात यो भूल गये थे, और उन्होंने 
चादू को उनतर प्रश्त बा उत्तर न सान वे कारण वक्षा से वाहर बर दिया था । सारे कक्षा 
उसवे साप थी और परिणामस्वरूप वरिभिपल न प्राध्यापत का ही फटवारा 
घदू वा जादू एम पर दुरी तरह हावो घा। कॉलेज यो कायाआ ने नयरे, 
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हमेशा याद बरता रहा हू और उसके चर्चे हमेशा विद्याथियां के सामने बरता रहा हू । 
मेरे सहयोगी और मित्र मेरी इस धुन वा मजाक उडाते थे। मैं भी यह महसूस करता 
था कि इस पागसपन को वम करना चाहिए, लक्नि इसे रोकना मेरे बस की बात नही 
थी। 
कृष्णन वा खेल दखते देखते चदू वे साथ वा सारा अतीत मेरी आखो के सामने 
आ गया। मेरे उसके विषय म छात्रा से कहते ही वे कहने लगे, “सर, आप उनके विषय मे 
इतना कहते ही रहते हैं, कम से कम एक बार दिखा दीजिए हमे उनका खेल ।” 
मैंन कहा, ''यह क्से सम्भव है ? इतिहास केवल कहा जा सवता है दिखाया 
नहीं जा सकता। * 
+उसम क्या मुश्किल है सर ? सारा इतिहास यदि हम न भी देख पायें तो भी 
उसकी थोडी सी झलक देखना तो असम्भव नही है । आततिम प्रतियोगिता म उपस्थित 
रहवर उनके हाथो विजेता को पुरस्कार दिलवाया जा सकता है। और उसी विजेता के 
साथ एवं खेल भी खिलाया जा सकता है। आप इस सदभ मे उहे पत्र लिखिए। वे 
कितने भी बड़े अधिकारी कया न हो, हैं तो हमारे कालेज के भूतपुव विद्यार्थी ही । उनवे 
सामने इतनी प्राथना करने का हमारा अधिकार अवश्य है। जाप उ हू अवश्य लिखिए |” 
"उह समय नही मिलेगा ।” मैंने कहा । 
“आपने यदि लिखा तो वे जरूर समय निवाल लेंगे।” 
“यदि तुम लोगा को उहाने निराश किया तो मुझे दोप मत देना ।7 
“पहले आप लिखिये तो सही सर ।” 
नापस देंगी के बावजूद छात्रो को निराश वरना मुये ठीक नही लगा इसलिए, 
चादू से आजकल फोई सम्बाध न होने के बाद भी मैंने उसे पत्र लिखा और उस समय मैंने 
महसूस विया कि यादा वा घागा प्रत्यक्ष बधन के लिए कम पडता है। 
पत्र लिखते समय यही सोचता रहा कि मन मे आत्मीयता होन के बाद भी 
हमारा व्यवहारिक सम्बंध कई वर्षों से टूट चुका है। लिखते समय मेरे मन मे शका घर 
कर रही थी कि चदू का विवाह मुझे पसद नहीं था ओर यह नापस दगी मैंने उसे स्पष्ट 
रूप से दिखायी थी। समय बीतन के बाद भी यदि उसन॑ पुराने बैर भाव को न भुलाया 
हो तो ? पर मैंने उसे पश्र लिख ही डाला उस पर अपना पुराना अधिकार समझकर | 
चटनतुरत उत्तर दिया। उसे मेरे पत्र से खुशी हुई थी और पुरानी यादो 
ने उसे पुन पुलक्ति किया था जिसे उसने विस्तार से मुझे लिखा था। लेकिन भेरे पतन्र 
की प्रमुख भाग को उसन सखेद इनकार कर दिया | इन दिना अपन न खेलते रहने के 
मारण वह मेरा निमात्रण स्वीकार नहीं वर सकता था। पत्र पढकर मैं चिढ गया । 
मुझे उसके शब्दा म झूठ, वनावट और कपट नद्भर आया । और मैं तिलमिला उठा | मैंन 
मारे क्राध के उसके दिखावे की पोल खोलमे वाला दूसरा पत्र लिखा। मैंन सोचा, मैं तो 
उसे भात्मीय समझता हू पर उसके मन म मेरे लिए, अपनी पुरानी सस्था के लिए कोई 
लगाव नही है तो फिर मैं ही क्यो उसे सहेजता रहू !' घर म बहुत दिना स जमा रही के 
दे क्बाडे वो जिस तरह एकदम से बेच दिया जाये, उसी तरह मैंने अपने मत वा सारा 
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मैल निकालकर उस लिप लिया और अपनी भड़ास निबरात ली। मैंव स्पष्ट लिए दिया 
कि उसमे पुराने साथी बी कोई परवाह नहीं प्रिसिपल तथा प्राध्यापका ब प्रति बोई 
सम्मान नहीं । यहां तक वि जिस संस्था ने उस यढा, उसक प्रति भी काई यत्तव्य वा भाव 
सहीं। जिन खेलों व कारण आज वह इतना प्रतिष्ठित है उसके प्रति भी कोई भावना 
नही । वह जानता है सिफ अपना अधिवार प्रतिष्ठा और दिएावे का व्यवहार ! 
मुझे पता था वि यह सब पढ़पर वह सुझपर और ऋ्राधित हो जायगा। पर सुझ 
इसकी चिता नहीं थी। मेरा बह बया विगाड लेगा ! होगा बह वद्धा अधियारी ! सुझ 
उससे कया ! उपस्का अधिकार, पत्ता, उसका दिमाग, और त्ता थौर उसे अपन मित्रो से 
अलग करन वालो उस्तवी बीवी--सब ये सब उसे मुवारप है! | मुझ विसी से थोई मतलब 
सही । मदि उगक ही मन मे प्रेम ने रहा ता मैं ही वया वेवार म उसपर ढोल पीटता रहू। 
खर मेरा पत्र मिलते ही उसन तार दिया वि' बह समाराह व लिए था रहा 
है । मुझे खुशी हुई भौर उप्तब' प्रति मरे भाव कुछ अधिव ददीभृत हुए। घाहू थी यादें 
फिर से एक दार भूमि में यायद बीज १) तरह फूट पड़ी सौर पतपन लगी । 
चादू आाया। पहले ता मैं उसस झ्षिझकता रहा। उसने भी मुझ प्राध से देखा, 
जैकिन फिर हप्त पडा । हम दोनो दी हस पडे और हमारे मन फिर से एक्रूप हुए । 
क््णन का आतिस खत हम दोनो ने साथ बेठकर दाद दत हुए देखा । गृष्णन 
की आ तम विजय को चदू व साथ बेठपर देपने म मजा जा रहा था। दृष्णन ने गम 
जीतते ही टीडबर चाट ने उस्त गति लगा लिया । नय-युरात नायको का मिलन देखकर 
दशकों के मत भर आय और उहाय बलगाम होकर तालिया पीटी ) 
योडी देर बाद प्रदशनी सेल के विए चाट और कृष्णन तैयार हुए | अभी घोडी 
देर पहले एक दूसरे को जातियन मे बाधन वाले उन दाना बीरा वा एवं दूसरे वा वीशल 
परद्न * लिए हसत हसत विराधी दिशा मे जावर सेल मे! लिए तैयार होत देख मृक्ष 
जगा मैं एक धम युद्ध देखन जा रहा हु ! 
एक ओर दृष्णव जसा गबरू जवान था जिसके अग अग से योवत फूट रहा था 
कालज 4 लड॒क लडकिया पर॒ जिसन मोहिनी डाल रखी थी, शिसे देखवर घटता 
जवावी बाल) को अपने दित याद आ रह थे । और दूसरी आर च ह्‌ था जा जवानी वी 
कमी को अपने अनुभव वी गरिमा से पूरा कर रहा था, जो नय का प्रशसा बरत में 
लिए शौक को यातिर चार हाथ दिखाने को तैयार था जा पुराव की याद चवमुवकी को 
दिलान का सामध्य रखता था। इस दश्य को तखते के लिए भीड की उत्सुकता उफ्न 
उफ्न रही थी । 
खेल वे वोट से उस वा सेद नहीं रहा ओर सेल शुरू हात ही सकी निगाह 
बेट व एक भाग स दूसरे भाग में उठने वाली गद के सामने डोतन खगी। पहले सेट का 
पहला गम हृष्णन ने जीता । बच्चो ने तालिया प्रीटी । प्रोढा व चेहरों पर केवल मुस्कान 
झलती । दोनो खिलाडिया क॑ व्यवहार से लग रहा था। मानो वह रह है कि इस पहल 
खलपरवया ताली दे हो ! अभी तो बहुत बचा है| बहुत दिनों से जकडे चादू क स्वायुओ 
को एक बार खुलने ता ही । दूसरा गेम भी इस्णन ने जीता । च टू के चेहरे वो मुस्काव 
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देखकर सबने अदाज लगाया कि शोर मचाने की जरूरत नहीं है, एक बार हारने से 
पूरा दाव तो नहीं चला जाता। सेल में रगत लाने वे लिए शुरू मे जरा ढील तो देनी ही 
पठती है । पहले ढिलाई फिर चढाई ॥ 


देखते दंपत दृश्णन मे तीसरा गम भी जीत लिया । इस चार प्रौढ गभीर हो गयं। मेरी 
बैचैनो घढ गयी । बच्चे दृष्णन वी ओर से तालिया प्रीट रहे थे और मेरी ओर दत्त 
हुए मुस्करा रह थे। चादू बी ओर भी व उपहास की नजर से देखने लगे। चौथा ग्रेम 
शुरू हुआा और चादू के चहरे वे भाव बदल गये । अभी तक वो बेफित्री छूट कर सेल मे 
एक्पप्रता बढन लगी । चेहरे पर क्रारापन दीखन लगा। गेंद का ढकलत हुए वह दात, 
होठ चबाने लगा। सेल मे तनाव उत्पन होकर चरम स्पर्धा वा वातावरण बढने लगा। 
प्रत्येक प्याइट पर होने वाला शार बढन लगा। दोनो ओर से आक्रमण और बचाव का 
प्रमाण बढ़ने लगा ) उप्तो प्रमाण म शोर एवं तालिया भी बढन लगी । उनके स्वर बदल 
गय । य केवल ताजिया नही थी । ने था मंवल शोर | य थी वे आवाज जा इंष्णन की 
प्रोत्माहित कर रही थी और चदू का तीचा दिखा रही थी ! #५णन वे प्वाइट जीतत ही 
बच्चे चिल्लात “बहुत नच्छे, थाये बढो /” चादू के प्वाइट जीतत ही वे कह उठते, 
“माग्य का प्रसाद है ।” चदूप्वाइट हारता तो बच्चे यो ही झूठमूठ च॑ च॒ करते और 
चिल्लाते “चाचाजी अब उमर हो चुकी है, तुमसे अब यह काम होन वाला नही है।” 
चौथा ग्रेम सम्बा चला पर जीता इृष्णन ने ही । 
अब ववत दा ग्रेम बच थ। चादू को एक भी गेम अभी तर नहीं मिलाथा। 
मर मुह पर हवाइपा उड़न लगी थी | अथर गम चदू जीत भी जाय तो भी उसकी हार 
निश्चित थी। मैं पठछतान लगा, क्या मैंने उस बुलवाया ! और उसवी पराजय वे प्रदशव 
को कारण बना । क्यो मैंने उसे इन शरारती बच्चों बे युड म छोड़ा | वॉलेज में अब 
मैं कैसे मुह दिखाऊगा | चादू भी अब मेरा मृह देखन को तैयार न होगा! भविष्य मुझ 
डराने लगा । 
पाचवा गेम शुरू हुमा तो व दू वी शक्ल मुझसे दंखी नही गयी । उसका चेहरा 
तम्तमा गया था। भाखे अगारा बने ययी थी । हाथ काव वेबाम हो चुके से सग रहे 
थ | वह सेल नहीं बचा था दो हिन्च प्रशुओ की टक्कर थी । एक दूसरे को नियलने के 
इरादे से चलने वाला भयकर युद्ध था। कृष्णन पर भा फुरफुरी चढी थी, च दू ता 
बेवाम हो ही चुका था। वह गेम उसने वेहोशी मे जीता ! सेल कया मैंदात तालिया से 
गूज उठा । पर बीच मे से ही आवाज़ आयी “एक ग्रेम जीतन मे कोई बहादुरी नहीं अभी 
दिल्‍ली बहुत दूर है। ' 
उसके चाद का सेल भौर भयावतक या। वह चादू न ही जीता । उसने बाद 
उपहास के स्वर कस हीोत गय । एक व बाद एक ग्रेम चद्दू जीतन लगा ) उसवे छुद्ध हाव 
भाव कुछ तरम पड़ने लगे । और एक के बाद एक क्रम से च दू ने छह गम जीते भौर इस 
तरह वह 'प्ेट' जीत गया । सठ पूरा हुआ, तब दाना की छातिया धोकनी की तरह घोंक 


हैमा और थे. र्धा क) भाव: अारण बढ) देर + 

गदला गया फ़िर से निम ते गया । थोड़ी हर बे विश्राम 4 बान् लेक ही एक 

के हाथ मं हाय डाच्कर खेल +म दान हे ७ सः पर विद्या4, गे जमीन 
हैं। नही दिया । एक लेक श्प्णन 4२ 4 भाडूको 

देर जुत्ूय / यह दश्य रद झूम उठ, रोगाषित है ठे । मरी बेः 

महू तो ककने 8 थप। 

बाद के यु. रवि रोहमचड ) भूरि भू र अ्श्नत्ता १), उसने कहा 
कि जीतना को योगायो: ही था। हे क छेत) भखत घुकत 
कप गए आतान ही ॥। समारोह + मे 


उसकी बात उनकर क्र ढेदय भर काया । मैंने उससे क्ह्म “पह् तुमने मेरे 
अल्दी को अपने खेल दर ही सही ३२ दिवाया है। तुमने मेरी बात रबकी। तुम्हार 
खेल के चर्चे के हमेशा करता जाया ह कर हैमेशा रत ही फू ९ 
/ मेहरवानी करके यह रेषता क्र भव हहराका + यदि मेरे कक की क्चां 
करते रहे को अपनी दोस्ती चही टिक प्रायेगी ।* 
जया मतलक 2? 
मतलब यही # कक्ष ही >रती हो को ैष्यन के कैरो। उसके बाद यदि 
भौर कोई गया बिलाडी अमकने लगे को जतकी करे; पर मेरी कक्ष करने का पायलपन 
सेब फ़िर मत फरना। जो इज बहुत्त हा / 
क्या दा ? 
“यही पुम्हारी चचा।४ 
पर यदि पह पर्चा के योग्य हे को क्यो न के जाये 2७ 
भेब कुछ भी नहीं कक है। अब में बेला भीजहे ,* 
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“मतलब 7” 

“तुम यदि समझ पाओगे तो ठीक है, वरना बहस मत करना। क्सो भी खेल 
में कितनी ऊचाई पर पहुच सकते है यह एक बार सिद्ध होने के बाद उस ध्यक्ति का 
खेल वही समाप्त हो जाना चाहिए । यदि वह स्वय खेल समाप्त नही करता तो प्रकृति 
के नियमानुसार वह स्वय समाप्त हो जाएगा | एवं बार उस ऊचाई पर पहुचने के बाद 
व्यक्ति और भागे नही बढ सकता है वह कहा तक पहुच सकता है, यह्‌ उसे अपने जाप 
ही समझ म भा जाता है। समय तक वह वही टिका रहता है भौर उस अपनी सीमा का 
ध्यान आ जाता है । ऊपर जाना उसे अच्छा लगता है, पर जा नही पाता | ऐसे समय 
सारे प्रयत्न बेकार हांत है। “सके बजाय उसी चरम सीमा पर मत्यु को प्राप्त करना 
बहतर होता है ।' 

मैं मजमुग्ध हो सुन रहा था । 

“यह मत्यु स्वीकारने मे ही समझदारी है । भयथा बेकार ही लोग मेहनत पर 
पटकनी खात है । फिर वे उस ऊचाई को भी नही निभा पाते। स्वय की सामध्य के 
ज्वलत क्षणो म ही भादमी को विराग भाव अपनाना चाहिए ।” 

“प्र तुम्हारे लिए बिल्कुल ही खेल छोडना असम्भव है । प्रतिदिन कुछ तो खेलते 
ही होगे ?” 

“मैं कौन से स्तर के खेल वी बात कर रहा हू, इसे तुम ध्यात देकर समझ लो । 
पेट भागे नही बढे, इसके लिए खेले जान वाले सेल के बारे म मैं नही कहता ।/ 

'पर तुम्हारा खेल उस तरह का नही। उस स्तर के खेल स कोई ृष्णन को 
पराजित नही कर सकता था ।” 

*तुम खेल के बारे मे कुछ नही समझत, मुझसे वहस मत करो। मैं जो कह रहा 
हैं, चुपचाप सुनो । आज मैं कृष्णन के साथ नही खेला । शुरू की दो-तीन बाजिया छोडकर 
मेरी उस समय वी भावना एक खिलाडी की भावना नही थी । मरी वृत्ति बरी की थी। 
शम आती है कहते हुए, पर उस समय मैं उसकी ओर एक खिलाडी की भावना से देख 
रहा था ।/ 

धादू के मन मे जो चित्र भाया वह मुझसे देखा नही गया । इसी लिए बात बदलते 
हुए मैंने उसके बच्चो वी कुशलता पूछी । “बच्चे ठीक हैं?” उसने कहा। “भाभीजी 
ठीक न है?” मेरे इस प्रश्न के उत्तर म उसने कहा, ' हा ठीक है। मेरी इस जीत का 

वणन समाचार पत्रो मे पढकर तो वह और भी खुश हो जायेगी । इतनी कि कई महीनों 
तक उसवी चर्चा करती रहेगी। तुम्हारे जेसो को ही जब समझ म नहो आता तो वह भी 
के समझेगी २” 

दता नही मुसे कया समया है । पर बुछ तो जरूर ही समझा है, निश्चित रूप से। 
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क्यो डाला जाए ! परेशानी से बचाने के लिए बाज लाये गए, उधर दाना डालकर 
मुगियों को फिर आकषित किया गया। किनारा पर नावा पर, सभी ओर बहूकें तान दी 
गयी। चिडिया बदूक के घडाके से उड़ती पर ऊपर होते वाज, जिनसे डरकर वह नीचे 
आ जाती । इस प्रकार जल ओर बाजो के झुड वे नौचे मुगिया का आकाश सा बन गया 
और उनका मनभाना शिकार होने लगा ) 

परतु यह सब होते हुए भी राजा साहव नाराज हैं | कारण ? रेजीडट व उसका 
दल अच्छे शिवारी जो हैं और यह दूसरा राजा तो अपनी बंदूक छिपावर भी नहीं 
चलाता । अपने कौशल को भी प्रकट वरने में नही हिचिक्चिता ) राजा का क्रोध 
गूरोपियन सेवक शीघ्र पहचान जाते हैं भौर वह एक दूसरी योजना बनाते हैं, "अब सूअर, 
हिरन और शेर का आखेट किया जाये ।” यह भर भी कम खतरनाक नहीं है । 

इससे राजा का जोश फिर लोट बाता है। डेरो का शहर उखाड़ दिया जाता 
है और दल वहा से उत्तर की ओर भ्रस्थान कर देता है जहा जगली सृथरों की जगह 
है। पर इसस भी समय लगता है क्योकि राजा का साजोसामान भी तो साथ जाना ही 
चाहिए | हरम की स्त्रिया पृत्य वालाएं और स्त्री सैनिक, देलगाडिया, चाटी औरनीलम 
में सजे अग-रक्षक । ऊद घोडें और हाथी सभी सामान लिये हुए, और भी न जाने क्या- 
क्या | पूरी एक सेना का सामान है! 

किसु इस काफ्लि म एव सेता से भी बडी कमजोरी यह है कि जहा सना अपने 
वैद के लिए चलती है वहा मह सेना गरीब किसान के पेट पर चलती है या फिर क्सिन 
से दूर बहुत दूर, जैसे एक विजेता हो । चारो ओर लूद पाट वी जाती है। लोगो को 
मजयूर ब'रके वेगार ली जाती है और यह रास्ते बनाय जाते है । 

जब इस झील से शिकारी दल दूसरी झील पर जाता है जिप्के पीछ हिमालप 
शोभागमान है सब रास्ता चावल बे खेतों से होकर जाता है। प्रजा के सुधा स बढवर 
राजा का सुद है । फिर क्या चिन्ता कि माग येतों से हाकर जाता है या घरा से ? एक 
बार फिर तथुओ का शहर उठ जड़ा होता है। इस वार रेजीडेंट साथ नहीं है। रास्ता 
कीचड से भरा हुआ है। समीपस्थ, बगुलों के शिकार वे लिए बाज फिर लाये जात हैं । 


राजा के भोजन वा तबू उतना ही आरामदेह है जितना महल बा भोजन-कक्ष लखनऊ 
मे । भोजन वे चौनी के वतन, शमादानो का देर, फ्रैच रसोइय, नृत्य-बालायें, हरम सभी 
बुछ तो है और जगल मे भी नियमित कायक्रमा से कोई परिवतन नही है। झील के पास 
मूअर या शेर तो नहीं हैं पर निकट हो जगल मे जगली हिरन हैं। उहें भी मारने का ढग 
बहुत विचित्र है 

झोल के पास ही जगल से घिरा हुआ एक खुला मैदान है। हाका लगाने वालो 
मो आदेश हैं कि वह चुपचाप जंगल में जाकर हिरना को इस मैदान की ओर हाके। 
उधर शिकारी अपने साथ लाय हुए दारहसिंगों वा दल मैदान में छोड देते हैं ताकि बढ़ 
हाके हुए हिरनों से भिड जायें । एक वारहसिंगा हिम्मत बरके एक जगली हिरन से सड 
मडता है जौर फिर बारहसिंगे भो एक हिरन से भिड जाते हैं। इसी समय चारों ओर 
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पर शिकारी दल इचता है। बयइ प्रदत्त हैः अधिकतर पाडो वर हैं, जिए देखकर सडने 
बाते हिस्से को छोडसर और सब भाग यड़े हक हैं। 


पृपचाष पर बक। छू 


रे लेकर गात्र है और पिहे हए हसन 
पर जोर से वार करत हैं गौर हिरिन गिर जाता है । पानतृ बारह पिते भौरन पापस बचा 
ते 


स्राः वि र्प 

इसे बनाने गैर मशे] पैठकर उड़ने ३ चिए आया था। जब तैयार 
हो गया हे गुब्बा क्ती एक नाक एक कट्क और बनावट) 
भेछलिया लेकर दे. डे पक्षियों को डरया  जस्ते है एुलस 
ऊपर जाने सगा तो के चाय: प माय भर आयी, कि ऐसे हैं। गुब्बारे मे उप्तका 
पिता इक है. अब है को 
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साथ मे कुछ अग्रेज़ भी थ। जब गृब्यारा उधर से उिवला और नौजवान जे अपना हैट 
उताखर आदरपूवक राजा को अभिवादन किया तो राजा वहुत प्रसान हुआ । राजा मे 
बस्लावरसित वो आदश दिया कि बुछ चुने हुए व्यवित लेकर गुब्बारे वा पीछा करे । 
सत्रह व्यवित चुने यय. और लोग घोडो पर सवार हो गय । सुब्दारा सीधा ऊपर उडा 
ओर नाव जिस पर व्‌ बैठा था जल्द ही नजर से दूर हो गये । 
नीचे हवा नही थी पर ऊपर गुब्यारा हवा के झञके से पूव की बोर फैजाबाद की 
सड़व पर बह निकला जितनी तेजी से हो सकता था घोड़े दौडाये गय, पुरान पत्थर के 
पुल से गांमती पार बरते हुए लोग आश्चय से मुह बाय देख रहे थे । उहोने आज 
तक यह मशीन देखी नहीं थी। घुडसवार लगभग सत्रह मील दूर निकल गये तो 
गुब्यारा नीचे उतरता दिखाई दिया । यह गर्मी वा मोसम और माच का महीना था । 
इसप नीचे उतरते से पहले बख्तावरसिह तीन घांडे बदल चुका था। नौजवान न भव 
मछलिया नीचे फेकनी शुरू वर टी जो लहराती हुई नीचे भा रही थी । गुब्बारे का बपडा 
एस फ्डफडा रहा था मानो बोई जगली जानवर गुर्रा रहा हो। मशीन वी ऐसी आवाज 
चाल और घुलसवारो ण्ो उसका पीछा वरने देखवर रास्त चलते लोग इतने भयभीत 
हो गय कि वहुत से तो सडक पर ही मुह के बल गिर गये । 
जब गुब्वारा, बाइ ओर के बाग के किनारे पर उतरने लगा, उप्त समप घुढ सवार 
उससे बहुत टूर नही थे । उस्त नौजवान की विम्सत थी कि गुब्बारा किसी पंड से नही 
टकराया । वह निर॑ काले बपड़े पहन था। जब उसने रवय वी जमीन के करीब देखा 
तो गुख्बार वी एवं रस्सी को वलपूवव हाथ स पक्डबर वह नीचे कूदा और उसे रोकने 
बा लिए उसने आसपास चलते हुए जनसमूह को जोर से पुवारा, “पकडो पकड़ो ।/ 
घुडसबवार उससे लगभग 200 गज दूर थ और पूरी तेजी स घोडी पर दौड़ रह थे, बजाय 
इसवे' कि लोग उसवी सहायता बरें, वह समये वि 'पवडो' उहू ही पकडन को कहा 
गया है और मारे डर मे वह मुह व बल जमीन पर लेटे रहे । न उहोते मुह उठाकर उमर 
युवक को देखा ने शुब्वारे को 
सवार निबट पहुचे तो घोडो स॒ कूद पडे और रस्से वो पकड़कर जो कुछ मिला 
उसी से बाधने लगे वयावि' वह उ सभी को खीचे लिए जा रहा था। जब नौजयान मे 
अपना छोदा सा चाकू निवालकर गुष्यारे को एक शोर स चीर दिया जिससे गुब्यारे का 
धुआ निकल गया और वह पिचक्कर इक गया! सबसे पहले उसने आग की माय की 
जिससे उमने अपना सिगार सुलगाया। उधर धुडसवार उन भयभीत व्यक्तियों की 
सहायता ब रने गये जिनमे से बहुत से अब भी बेहोश यडे थे। घृडसवार उसे वापस लकर 
पहुंचे तो राजा प्रस|न हुआ । राजा को यह खेल बहुत अच्छा लगा। उसने नौजवान 
को कद हजार रुपये पुरस्कार दिये और चाचा भतीजे के आवास का खर्चा उठाया। 


एक बार दी हाथियों की मुठेड करायी गयी । दोनो ही विशालकाय और सदमस्त थे ) 
माल्लीर मामक असिद्ध हाथी वी, जो कई हाथियों पर विजय पा चुका था उतने ही 
प्रसिद्ध हाथी से राजा के मनोरजन के घिए मुठभेड करायी गयी ! एक-दूसरे को देखते 


ह हा 


ही वह ।्रल्‍ गये। उन गहावत उनकी) गेदन से धिपक हए थ। द्ष की मुठरेड 

इद होता रहा जब तक कि सजा क्ः अपन अधि डे 
सेदान क हती हुई कम उक्च दिया | पी रक्र्ज््स 
हुक गया। वर पुसतीयत बब पर हुई। माल्लीर बने पी का प््बह्त 
क्रोषित हो गया और सपने महवत से सेन पर गया। बकरा महाकत 
हीदे हे नीचे मर गया। क्रो प चिघान्त इए ही के फ्ना पे पर उठाया 
भीर महाकत श्र पर र। पर २) टी और सोपड 
पदल दिया । 


हाथी + २६७ का अन्त नही था। एगाएक उसने एक व्यक्ति कत हाप तोडकर 
हैवा भ उछाल दिया । शक पर करे ओर यू+ ३९ पीछार हे गयी। 

एक क्षण क लिए सय उैछ शान्त हो पया। कि की बुद्धि वाम नहीं +२ रही 
यी। प्रभी एकाएकः कोई भीरत गोद मे चच्चा ६ अग्रार महावत 
पत्नी थी जो की ओर बढ़ी पा रह, हथियार बद व्यक्ति है।यी को का घ् 
जाने को तयारी कर रह हैं। उतर गत्त तज भाकत हैं । सक्िनि बीज मभीरत बा सी 
हैई है। 


ओ माल्लीर देख त जात्िम पैन कया १२ (६ है। सेअब क्र 
ही बत्म कर है । चेन छत गियय दी) है. अब दीवार गोभी खा दे | पैने मरे मग 
को मार डाला है जिसे ऐै दल इतना चाहता था, अब मुझे और उसके पच्च को मे) खत्म 
क्र दे 008 

हाथी महावतत के शक पर स २ हटा चेतन है मानों अपनी भरता पर लज्जित 

को भी 


ही । बच्चे मपनी सूढ स है देता है। पर णा। गही हु शा 
भाले गे उसे भाक्ते की छी। रहे है +र धीरे २ टी 
रहा है| 

“उप्त जवानी को हाथी से बात कर्क दो, राजा चिल्वाया, * बह 
कहना मात जायेगा 


टेक-ऑफ 
डर्मोट मंकनाली 


प्रात'काल से ही थोड़े थोडे विराम के साथ वर्षा हो रही थी । मौसम को देखते हुए 
व्यवस्पापको को आज की रेस स्पगित कर देनी चाहिए थी लेकिन रेस हो रही थी । 
सारे रेसकोस मे रग विरगी छतरिया वी छटा नज़र आ रही थी। हवा वाफी ठण्डी और 
तेज थी। 

मेरी रग रग मे भी सर्दी की लहरें दौड रही थी, लेकिन उसका असल बारण 
ठण्डक' नही, वल्कि तिराशा थी। कुछ घण्टे पहले जब मैं यहा आया था तो मेरा बटुभा 
नोटो के कारण फूला हुआ था, लेकिन अब तक मैं चार रेसो म॑ बुरी तरह हार चुका 
था। सीधा जीतना ती एक ओर प्लेसिंग म भी मेरा नम्बर नही आ सका था। निराशा 
के काले बादला भ मुझे सहसा आशा वी एक क्रिण नजर आयी । सामने अपना परम्परा 
गत दूवीड का ओवरकोट और पलट हैट पहने हुए स्काबी आ रहा था। वह रेस वी दुनिया 
मे खासा महत्व रखता था । घोडों का स्वामी होने के अतिरिक्त वह एक अच्छा प्रशिक्षक 
भी था | उसके प्रशिक्षित घोडे बडी सख्या मे जीता १रत थे। इस परेशानी की दशा मे 
स्कावी मुझें अपना एकमात्र सहारा लगा । केवल थही मेरे खाली बदुए वो दुबारा नोटो 
से भरवा सकता था। 


मैं तेजी से उसकी ओर बढा, “हैलो स्काबी | क्‍या बात है तुम दो महीने से नजर मही 
भाये ? काम कसा चल रहा है २ 

उसने मेरी बात का जवाब मुख से नही, बल्कि नोटा की एक मोटी सी गरड्ढी 
लहराकर दिया । उसकी आखा की चमक असाधारण सफ्लता को प्रकट कर रही थी। 

“ओर तुम्हारा क्या हाल है?” उसने मुसकराते हुए पूछा, “आज तुम्हारी 
क्स्मित कंसी रही ?” 

“बहुत भयानक ।” मैंने आशा भरी नजरो से उसकी ओर देखते हुए जवाब 
दिया, “क्या तुम मेरी सदद नही कर सकते २ 

“टेक ऑॉफ ।” उसने लापरवाही से कहा । हा 

“मं तुमसे मदद के लिए कह रहा हू और तुम कह रहे हो कि हवा हो जाओ !! 
मेरे स्वर भे नाराजयी थी । वहते ही मैं जाने के लिए घूम गया । 
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"अर ठहरो ।” तुम तो बहुत ही बेवकूफ आदमी हो ।” उसने मुझे रोवत हुए 
क्हा। वह हस रहा था, टेक आफ मर घोडे वा नाम है जो अगली रेस म दौडनवाला 
है।” 

“ उहुत पूब स्कायी !” में भी हस दिया। मुझे याद आ गया कि टेव' आफ सबमुय 
एक बहुत ही भच्छा घोडा है । 

+तुम निश्चित होकर उस पर दाव लगा सकते हो ।” 

स्काबी पे स्वर मे भरपूर विश्वास था । टेक-आफ स्वय उसका साया हुआ 
घोडा था, "इस दौड मं वई अच्छे घोड़े दोड रह है लेकिन इससे टेव आफ की सहूत पर 
कोई फक नही पड़ेगा । आ जाओ | स्कावो न बुक्िग विडो बी आर बढ़त हुए बहा, 
+इस समय भाव बहुत अच्छा है। तुम मेरे साथ ही रवम लगा दो । जस जसे रेस वा 
समय निकट बाता जायेगा भाव भी गिरते जायेगे । 

मैंने अपने आखिरी सो पोंड स्कावी के परामश की सेंट कर दिये स्कावी का 
खयाल ठीक था । मैंने एक पाच वे भाव से दाव लगाया था और बुछ देर बाद ही भाव 
पिरने शुरू हो गय, और अत म॑ भाव गिरकर चार सात तक पहुच गया। 

स्काबी काफी आश्वस्त नज्गर जा रहा था। “मरे साथ परेड रिंग तक चल रहे 
हो ?' उसने पूछा, ' अपने जॉको से कुछ आवश्यक वार्तें करनी हैं /” 

परंड रिंग म पहुचकर स्कावी न सुख बालोवाले दुबले पतल जॉकी फो भातिम 
निर्देश दिये। यह जॉकी न जान क्या मुझे कुछ बेवकूफ सा लगा, लेकिन स्काबी वा बहना 
था कि जिजर स॑ अच्छा जाकी इस समय पूरे इग्लंड मे नही है । 

रेस का आरम्भ कुछ अच्छा हुआ था। बारिश सुबह से हो रही थी। ट्रेकः पर 
बीचड हो गया था। घोडा ब* दौडने से इतना बीचड उड रहा था वि कुछ ही देर बाद 
सारे घोडे अपने जावियो सहित कीचड मे लथपथ दिखाई दे रहे थे । ध 

पहला राउण्ड समाप्त हात ही घाडो की गति बढ गयी । घोड़ो वी गति क॑ साथ 
साथ मेरे दिल की धडफतनें भो बढती जा रही थी । टेक भॉफ बहुत अच्छी तरह दोड रहा 
था और ट्रैक पर रखी हुई बाधाएं बहुत आसानी से पार करता चला जा रहा था । 

घोडे तीसरी बाधा तक पहुच चुके थे कि सहसा एक ऐसी घटना घटित हुई कि 
मेरा दिल उछलकर गले म आा गया। 

सबसे आगवाले घोडे की पिछली टागें बाधा से टकरायो जौर वह गिरकर उलट 

गया । उसके पीछे आनेवाले घोडे न लम्बी छलाग लगाने का प्रयत्व किया, लक्नि गिरे 
हुए घोडे की हवा मे उठी हुई टागा स उलझा गौर वही पलट गया । घोडा एक भर गिय 
भा और जावी दूसरी ओर। पीछे थानेवाले घोडो के लिए भी कोई दूसरी राह नही थी । 
बह भी बारी बारी छलागें लगात हुए गिरावाले घोडो पर ढेर होत चल गए। < ही 
घोडो म हमारा टेक ऑफ भी शामिल था। पूरे आठ घोड़े कीचड मे लथपय लुटके 
पड़े थे हु 


मैं और स्कावी आंखा पर दूरबीव लगाये सास रोके उहे देख रहे थे । यह क्षण हमारे 


। 
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लिए बहुत ही वठिन थे । सहसा मुझे अपने निकट से एक अजीव सी आवाज़ सुनाई दी । 
मैंने गदन घुमावर देखा, स्वाबी गुर्स रहा था । 
मैंने दुवारा दूरदीन थादो से लगा ली और उलसले हुए मस्तिष्क के साथ घोडो 
और जॉकियो के उस ढेर को घूरन लगा । जाकियो ने घोडी के नीचे से निकलने के लिए 
हिलना डुलना शुरू कर दिया था। अचानक उनम से एक उछलकर अपने कदमों पर 
खड़ा हो गया। मैं फौरन उस पहचान गया । चह जिजर था और काफी परेशान नज्षर 
भआ रहा था । 
जिजर ने जोर-जोर से सिर को झटक्कर जल्दी से घोडे को सीधा किया और 
उछलकर उस पर वेंठ गया ) अगले ही क्षण उसने घोड़े को एड लगा दी । अगली बाधा 
पार करने भे उसे क्सी वठिनाई दा सामना नही करना पडा । 
बाय घोड़े और जॉकी भी धीरे धीरे उठ रहे थे । फिर उनवो भी दोड शुरू हो 
गयी, लेक्नि जिजर उन सबसे बहुत आगे था। 
बुरी तरह गिरने क चारण टेक आफ को निश्चय हो बही न कहो चोट आयी 
होगी क्योकि देखते ही देखत उसकी गत्ति सुस्त होने लगी, उससे पीछे आनेवाले तीन 
घोड़े अब उसवे' निकट पहुच रह थे भर फिर आखिरी बाधा चारा घोडो ने लगभग एक 
साथ ही पार वी। 
िजर धोडें की गति बढाते ये. लिए अपना पूरा प्रयत्न कर रहा था | विनिंग 
पोस्ट निकट आती जा रही थी। जिजर न आपिरी बार प्रयत्न किया। घोडे की गति तेज 
होता लगी । टेव आफ धीरे धीरे भ प घोडो से आगे निकल रहा था। कुछ ही क्षणों मे 
याद बह सबको पीछे छोडवर पास्ट से गुजर चुबा था । 
मैंने सुद्र बी गहरी सास ली । इस रोमाचकारी मुकायतर ने मेरे मन मस्तिप्व' 
को हिलावर रख दिया था। खर, मैं स्वादी वा हादिवा कृतन था दि उसकी मदद से 
अपनी हारी हुई रकम वापस पान में सफ्ल हो गया था। 
मेँ स्कावी वो बधाई देते ओर घयवाद करने के लिए सुडा, लेकिन स्वादी बहा 
मौजूद नही था। मैंने इधर उधर नज़र दोडायी । चह्‌ विनस एन्बलोजर यी ओर जाता 
हुआ पशर आया | उसी गत्ति खासी तज थी। मैं भो उसकी आर लपका। 
उसी क्षण जिजर हाथ हिलाता हुआ गर्वीले अंदाज में विनत एक्‍्लोजर में 
में दाखिल हुआ । 
मु तीक्न झटका सा लगा, जब मेंते स्वादी के चेहरे पर नज़र डाली। उसवा 
सुपर चेहरा बडे विचित्र भाव दे रहा या। इस प्रवार के भाव मैंने आज तक किसी में 
चेहरे पर नही दे थे, इसलिए मैं उहें दयान भी नही कर सता । 
*बववकूप ग्रधा !/ जिजर जसे हो स्कादी के निकट पहुंचा, उसने गुर्रावर 
बहाव 
हर जिजर वी गर्बीली मुसक्सहद गायर हो गयी थी मौर उसबा मुह लटक गया 
था । स्वय मैं भी समच नही पा रहा था कि भाखिर स्वायी विस बात पर नाराज़ है। 
जया बात है मास्टर ?े बया मैंने रेस जीतयर बोई पाप विया है १ ' जिजर 
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उससे हुए स्वर मे पूछा । 

स्वात्री वे अगले ही वाजय ने सारी वास्तविकता प्रकट बर दी और मैं सिर 
पक्डकर वही बैठ गया। 

“मूद्व । जल्दवाजी मे तुम जिस घोडे पर बठे, बह टेक आफ नही, बल्कि कोई 
दूसरा घोडा था | ' स्काबी हवा मे घूसा लहराते हुए कह रहा था । 


आओ खेल जाये | 
राकेश तिवारी 


“बहु सर्टिफिकेट क्यों फ्रेम बरवा दिया २” घर मे कदम रबते ही इहोने पूछा । फ्रेम पर 
नज़र पडते से पहले, मैंने दखा था, इनने चहरे पर दपतरी यक्षान वे! बाद भी मुस्य राहुद 
तेर रही थी, जबकि अब ये इतने उदास हो गये, जैसे कोई मशुभ मूचना मिल गयी हो + 
मैं इनकी उदासी का कारण जानती हु । सब समझती हू मैं वि यह क्यो इंहोंने पूछा ॥ 
फिर भी जाते क्यो प्रश्न वर बैठती हू, “तो क्या हो गया ?” 
तुम्र समझती हो कि मुझे बया हो सबता है। आज कोई नयी दात़ नही है 

और भाखिरी बार बता रहा हु कि भर यह सर्टिफिक्ट मेरी आयो के आगे कभी नहीं आना 
चाहिए ।” 

इहोने इतनी तीखी घमकी दो कि मन हुआ, फ्रेम को चवनाचूर परके प्रमाणपत्र 
की चि'दी चिंदी उड़ा दू वितु ऐसा बरने से इ हे लगगा कि मैं इन पर गुस्सा बर रही 
है। साथ ही प्रमाण पत्र फाइन का अब अपने अपराधी होने वा प्रमाण परतुत बरना भी 
तो है जबकि में अपराधी हू नहीं! अत में चुपचाप फ्रम दीवार से उतारबर भर्टची मे 
रखने लगती हू लेवित इनवा पारा चढ गया तो फिर उतरन पा नाम हो नहीं लेता । 
मुझे दाक्वर व्यग्प बर बैठते हैं, "अभी भी शोव है तो एवं स्वट् बनवा दंता हूं, बल्ला 
लेकर मुहल्ले के छोव रो वे साथ चली जाना 7 

अब इन जलील बातां वा पया उत्तर दू? में बेबात बात बडाना ठीक सही 
समझती । प्रमाणपत्र अटची में रखकर चाय बग़ाने चली जाती हू । दफ्तर से बाते ही 
इह चाय वी तलद लगती है। चाय लेकर आती हू तो देखती दया हू वि प्रमाणपत्र मे 
बुरचे जमीन मे बियरे हैं। पालो फ्रेम म से गत्ता ऐसे झाव रहा है, जैस मेरा रीता अतस्ष 
सोफे पर पटक टिया गया हो । अब तो मेरा भी पारा ऊपर चढ़ने लगा है। गुस्से से मेरा 
चेहरा तमतमा गया है। इहे चाय धथमारर सुदकने लपठी हू। यही तो मरा गृस्या 
जताने वा तरीदा है कितु इतने पर भी रह मेरे ऊपर दया यही आती। ने 
बरतूतो गा पप्चात्ताप हो रहा है। यह समझवर तो मरा युस्ता और भी आसमाय 
सयता है । टेढा मुह बरके कहती हू, "मैं नहीं समझती थी दि तुम इतन पदिया 
हो पे 

“जान लेती तो शायद धच्छा होता । पम-रे कम भेरे घिर वा बोप्त 
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बनी होती ।' 

* तो मैं वोह बन गयी हु २? 

“तुम्र जैसी औरतें हर आदमी के लिए बाझ होती हैं ।” 

“मुझमे ऐसा क्या है २” हालाकि यह प्रशा भी मैंन जात वृश्ञवर पूछा, वयोंकि 
मुझ पता है कि य इसवा अब कोई उत्तर नही देंगे। इनकी चुप्पी में जो उत्तर छिए है, 
उसे भी मैं अच्छी तरह जानती हू । इसी बात से ता मेरा मन अकेले में खूब रोने को 
करता है। सांचती हू दुनिया मे सम्बंध तभी तक कायम रहते हैं जब तक दोनो पक्षों 
वो लगता रहे कि फायदे मे वही है। जहा एक पक्ष को लगा नि उसको हानि हो रही है, 
झ:पट सम्बधा मे छेद बरने पर तुल आता है। यह सोचकर तो मन आत्महत्या करा 
की भी ठान बैंढता है परतु सच पूछा जाये ता मौत से बहुत डर लगता है । «हूँ दो मैंने 
कई बार आत्महत्या की धमकी दी है। पहल इनवी आदत मन की बात साफ साफ कह 
देने को थी । इंहोने मेरे ऊपर जो आरोप लगाये, चाह उन शब्दों म शायद कोई भी 
व्यक्ति अपनी पनी से नही कह सकता । और जब इनकी रप्प्टवादिता से चिढ़वर मैं 
आत्महत्या की धमकी देने नंगी, तो अब चुप रहकर भी चेहरे पर ऐसे भाव मा देते हैं 
कि लगता है पुरानी बातें दोहरा रहे है। इही सब बातो को लेकर एहसासती हू कि 
खिलाड़ी अतीत ने मेरा विवाहित भविष्य चरक वर दिया, जबकि सो प्रतिशत सच्चाई 
यह है कि जैसा वे समझत हैं वसा कुछ था नही । बडे ही बैतुके प्रश्न किया करते हैं मेर 
पति। बाई भी सन्य और प्राग्रेसिव आादमा इनके प्रश्तो को सुनकर इहूँ पिया, अपद 
और बूढा पूसट मात जेगा, जबकि *धढिया पर काई राय न देत हुए इतना तो अवश्य 
कहूगी कि ये बाहर से अपढ़ और बूदे पटी है । हा, एवं दिन के इनके प्रश्न से मेरे सामने 
पत्ति के आटर स युर्जवा होने वी तस्वीर साफ हो गयी। इ होने पूछा था, "तुम स्क्‍ट 
प्रहनवर खेलती थी २९ 

“हा ।” मैंने कहा था और ये बहुत बुरा मुह बनाकर बोल थे, 'दस व के बाद 
लडवौ का स्कट प्राक पहनना वितना गंदा लगता है। 

इसी तरह एक दिन मैं अपनी सहंसी को बता रही थी दि हम लोग सॉफ्ट दाल 
कंस खेलते ये क्याववया होता था कि तभी ये दफ्तर से लौट आय । इ'होने सारे सवाद 
सुने थे और मुह एुला लिया था | सहेली व जाने वे वाद मुझसे कहने सगे हि मुझे आजादी 
इतनी ही पसद है तो मैं अपने मायके जा सकती हू । अब भला मैं बया उत्तर देती ?” 

दुल्दन वनवर ससुराल पहुचे कुछ ही हपनते हुए ये। एक रविवार को में इह 
सारे सब्क्क्रेट दिखलाते लपी । मैंने तो सोचा था वि खिलाडिन पत्नी पर इहे भव 

होगा लेकिलिय इसी एवं सर्टिफ्सिट को हाथ स लबर सोचते सोचत बड़े उदास हो यये 
ध। थोड़ी देर म इाहोंठे पूछा या, ' तुम हैदरारा” भी गयी थी खेलने २४ 

भरे जिए यही एक प्रमाण-पत्र था, जिस पर मैं गव कर सकती थी। मैंने ऊप 
स्वर मे बताया हुए हम दो स्टेट को रिप्रजट किया था ।7 फिर य पूछने लग्े थे, 'तुम 
सारी लद॒दिया अबली गयी था कया २” 

' नहीं हमार साथ 'कगोच' भी ये । 


“कौन कोच करता था तुम्ह २7” 

“दो लडके यूनिवर्सिटी वे थे और दा आउट साइडर ।” 

#*एक हो डिब्बे मे बैठकर गये ?” 

महा! 

“हेदराबाद मे कहा ठहरे थे २” 

' स्टेडियम में [! 

“ लडके साथ ही हगे ?” 

* हा उहू हमारे बरावर म दो कमरे मिल गये ये पर बात क्या हो गयी जो 
तुम ऐसा पुछ रहे हो ?” 

“नगी औरत अभी 'बया बात हा गयी” कह रही है? बहुत कमीनी है तू । एक 
तो खुनेआम अपनी करतुतें वता रही है और ऊपर से सीना जोरी २” 

उसके बाद तो मैं रो-रोकर वेहोश हो गयी । य मानन को तैयार ही नही थे कि 
पद्नह दिन लडका वे साथ अकेले रहकर मैं सपम बरत सकी होऊगी। मैंने बताया था 
कि मैं अकेली नही, पूरी टीम मेरे साथ थी, पर नही, इहोने और जएन कितने आरोप 
लगा दिये मुझ पर। हैदराबाद शहर मे मेरे स्कट पहनकर घूमने की कल्पना करके इ हैं 
बहुत जलन हुइ थी। हा, मेरे बेहोश होत पर इहोंने पानी के छोटे मारकर मेरी चेतना 
लौठापी जरूर थी । उस रात मेरा तन मन क्षाभ और ग्लानिम् छलनी रहा। उम्र 
स्थिति मे मेरे साथ इहोंने जो कुछ भी किया, मुझे 'बलात” ही लगा। 

फिर तो ये रोज हो मुझे छल छलकर पूछने लग कि वव-क्व और वहा-कहा मैं 
खेलत गयी थी हमारे कोचो के नाम क्या ये में वितन घण्टे खेल के लिए बर्बाद करती 
थी वरगरह वरगरह। और फिर बाद मे ठही बातो को लेकर व्यग्य करते | कभी किसी 
कोच के साथ वेबात मेरा सम्बंध भी जोड देत | इन परिस्थितियों म मैं आदर ही-अदर 
खोयली होती रही । पति के प्रति मरी श्रद्धा भी तब से बहुत मर गयी, कितु फिर भी 
मन ही मन यह सताप क्ये रही कि चला, पति हैं, पति को अधिकार है डाटने डपटने 
का । फिर भी झूठे आरापो से रग रग दुखती है । 

धीरे धीरे मेरे आत्महत्या की धमकिया भो पति के लिए मात्र 'धमक्या' रह 
गयी । अभी कुछ दिन पहले तो इहोने यहा तक कह दिया कि मरनंवासे धमक्या नही 
दिया करते। मैं भी अब समझने लगी हू कि एक बार म मैं समची नही मर सकती ओर 
इसीलिए तिल तिल मर रही हू, घुट घुटकर। 

जब ये मुझ दखन मायके पहुचे ता सबस अधिक मेरी खेल की तस्वोरें देखकर 
प्रभाचित हुए थे। मुझस अधिक इह खिलाडी में पसद आयी थी । उसी समय इहाने 
विवाह की स्वीडृति दे दी । मैंन सापट बाल खेलते हुए एक तस्वीर दिचवायी थी। मेरी 
मस्मी स बेझ्िसक इ'होंने वह तस्वीर माग लो थी । अपने जान क्तित मित्रो को वह 
तस्वीर इ होते दिखायी। जरा सा किसी जान पहचान वाले को देखा नही कि जेव से 
पस्त॒ निकालकर उसम लगी मेरी तस्वीर चटपट दिखा दी कि देखो, “माइ ३ 
वाइफ । 
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उस समय तो इ होने मरी छोटी बहन से भी कहा था कि इ'ह खिलाडी बहुत 
रुचते हैं। इनके पास हर खिलाडी वा ब्लोअप रखा है---पूरा कलेवशन है। कलाकार से 
थोडी सहानुभूति जता दो प्रेम प्रदशन कर दा ता वह पूजा करने पर तुल आता है। मैंने 
भी ईश्वर की तरह इहें मन मे बिठा लिया । होनवाले पति के साथ प्ताथ ये कलाकार 
की भो सम्मान देने वाले जो थे । वसे तो ये मुझे पस्तद न भी आत तो घरवालो की पसाद 
को मैं अस्वीकार नही वर सबती थी, पर मैंने अपने को भाग्यशाली ही माना कि पति 
मनपसद मिला । 
जबकि आज तो मेरी समझ मे यह आता है कि इहे केवल मेरे रूप और शारी 
रिक बनाव क्साद ने आकर्षित किया था। और आज तो मेरे इस शरीर में भी इनके 
लिए कोई आक्पण नही रह गया, भोग जो लिया । 
शादी से पृव मेरी छाटी वहन ने ह दो पत्र भी लिखे थे । दोनो के हो उत्तर मे 
इहाने लिखा था कि य मुझे क्सी अच्छे स्पोट स कालेज मे ट्रेनिंग वरवाकर सॉफ्ट बाल 
की कोच बनायेंगे । मुझे तो जैसे सारी खुशिया बिन चाहे मिल गयी । किसी कलाकार 
की कला को फलन फूलन के अवसर उपलब्ध हो जाए तो उसे और क्या चाहिएं। तब 
से मैंने कितने क्तिने सपने देख डाले, साचती थी, पति की खूब सेवा बरूगी, खूब सुख 
दूगी। दोना सुबह उठेंगे, व्यायाम करेगे । फिर इनके लिए नाश्ता तथार वरूगी और लच 
बावस थमाकर बडे प्यार से विदा करूगी । तब अपने कालेज जाकर खूब अच्छी प्रविटस 
करूगी और छुट्टी के दिन इह भी खेल दिखाऊगी | इनकी इच्छा हुई तो ये भी मेरे साथ 
सेलें गे, ओर भी ढेरा सपने दखे मैने ! शादी हुई तो कुछ महीने घूधट मे छिपे छिप ही 
बीत गये। मैंने भी सोचा, अभी तो नयी नयी दुल्हन हू थाढा आस पास के लोगा को 
इज्जत देनी ही पडेगी ! बाद मे सब सही हा जायगा, लेक्नि शादो की चार वष बीत 
गय । घूधघट सरककर कमर म खुसा हुआ पत्लू बन गया, मैं पुरानी हो गयी । सब मुझे 
देख समझ चुके, लेकिन मरे हाथ मे बल्‍ला फ़िर कभी नहीं आया। खेल सकने वी तो 
में कल्पना कसे वरू, जब मरे पति मुय घर के बाहर यडी नही होने देत । किसी रिश्ते 
के देवर से भी हूसकर बोल दू तो बस मुह बना लेत हैं । 
ये एक अच्छे पद पर हैं। पर्याप्त वेतन मिलता है। इस कारण भी ये चाहत हैं 
कि मैंघर को चहारदीवारी मे बद रहू | दिनमर इनकी हर चीज़ करीने से संजाना, इनके 
मपड़ा वी धुलाई से लक्र प्राने-पीने भौर पसाद-नापस्तद पर साचकर वसी ही व्यवस्था 
भरना मात्र मेरा वास रह गया है। ये बहते हैं मैं एक आदश गहिंणी बनकर रह | 
अनादश पत्नी ने ये बडे विराधी हैं, वल्वि हर उस चीज का विरोध करत है जो इनके 
स्वाथ म आडे आये। 
इनके मुह से व्यवस्था विरोधी बातें भी बडी हास्यास्पद लगती हैं, क्याकि ये 
स्वयं भी इस व्यवस्था वे अर की छाटी छोटी अव्यवस्थाआ के लिए उतन ही जिम्मेदार 
हैं जितना नि ये व्यवस्था समयवो को मानत हैं। नौवरी वी सारी ऊचाइया हासिल 
बरने मे लिए य उही सब प्रक्रियाओ से गुजर हैं जो नाजायज हैं और जिनवे विना इह 
इतनी कम उम्र मे यह पद मिला नहीं हाता। ये केवल उस स्थिति का विरोध करते हैं, 
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जिससे इह लाभ न पहुचता हो । जहा एक बार इहे भी गोता लगाने वा अवसर मिल 
गया, इ होने घुसा फिराकर उस स्थिति विशेष के पक्ष भे तक देना शुरू कर दिया। 
मुझे तो लगता है कि स्वय मेरे पति एक व्यवस्था हैं । इहें जपनी हर व्यवित्गत 
सम्पत्ति को कथित बागियो से बचना जाता है। दूसरे की सुर वे दायरे को तोडना, 
आजादी को गठक लेना और उसके प्रजाताननिक अधिकारों का दामित्वों से बौना 
समझना इनकी आदत है। मैं जानती हु कि इनकी मेरा तो घर की चौखट पर बडे रहना 
तक पसद नहीं है और अब मातरठा की पत्तियों को आधुनिकता का पाठ रटाकर ये 
घर मे विद्रोह करना सिते हैं। दोस्तो से चात करत हुए, मन घुना है ये कहत॑ हैं वि 
मैंने फ्ला पी बीवी का माइड बॉश कर टिया । धारे घीरे ये उत सीघो-सादी गहिणियों 
को अपनी पाटियो, बहवाघरों और सुनसान पार्कों मे भी ले जाने लगे। यह बात नही कि 
इनके अफसरों के साथ घूमने का स्वाय मेरे अन्दर भी हा। मुझे इसम कोई दिलचस्पी 
नही। मैं इतना जानती हू कि किसी खिलाडी की प्रतिभा को बांटी बोटी सोच देना 'याय 
नहीं है। मुझे तो केवल खेलत वी स्वत-त्रता चाहिए। 
हर स्तर पर दाहोंने मेरे आदर के खिलाडी वा शोषण किया है, जबकि मेरा 
अतीत मेरे विए गव करने योग्य है, मुये उस पर गंद करन देना तो दूर रहा, भाज उस 
विषय में वात करना भी इनकी नजरों में गुनाह हैं। कभी कभी तो य डरते भी है कि 
कही मैं इनसे विद्रोह करके दोबारा खेल जीवत ते अपना लू, लेकिन वाह रे स्वार्ी 
पुरुष | जब हैंते कहा दि अभी पाच व लक हमे बच्चे के विषय मे नहीं सोचना चाहिए 
तो बोले थे, 'मुझे लोगा बे बीच नामद नही कहलाना है । एक सतान हो जाये, तब फिर 
चाहे जितनी लम्बी रोक लगा लो पता नही, तुम कैसी औरत हो, जो तुम्हारे भदर 
संतान की इच्छा नही । 
मैं चुप रह गयी थी । इनकी रवार्थी बातो को सुनकर मै प्राय चुप ही रह जाया 
करती हू) भेरा स्वाथ, वच्चा न चाहने के पीछे केवल अपने खिलाडी को जिदा रखता 
था। ये इतत चात्ताक कि मेरी इच्छा को भाष यये। इहोन भरसक कोशिश की कि में 
ग्रभवती हो जाऊ। पहले तो इनके मुझ ग़भवती बरने के विशेष तरीको' का मैंने विरोध 
बिया, पर जब ये असस्तुष्ट से रहने लगे तो में स्वव दुखी हो गयी। मुझे एक दूसरा 
उपाय सूझा । मैं चुपचाप ड० कालरा से दवा लाने लगी ओर अभी तक बच्चा होने पर 
'सेक लगाये रख सकी ह । 
अपने इस तरह के दुस्साहुसिक फसलो से मुय्ने डर भी लगने लगता है कि मेरे 
आदर की कुठा विद्रोह बनकर कई रास्ता से पूटने लगी है। लिहाजा, मैं जान वूनकर 
क्सी तरह का विद्रोह नहीं करना चाहतो हू) पति के साथ विद्रोह करके इस व्यवस्था 
में कोई पत्नी वहा जायेगी ? तलाक बेशक मिल सकता है, विःतु तलाक वे बाद भी एक 
युवा स्त्री के लिए फिर एक पुरुष चाहिए हातर है और युवा पुरुष सरकार दे! लिए स्लोगन 
तो लिख सकते है लेकिन विवाह के लिए उहेँ भी कौमाय को गारष्टो चाहिए । किसी 
बूढे खूसट वे साथ निर्वाह करने से तो अच्छा है कि युवा पति की ज्यादतिया सही जाएें। 
मन भा सुख न सही, तन का सुख तो मिलता है। यद्यपि मात्र तन के सुख से आत्मा तप्त 
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नही होती, पर शरीर और आत्मा दोनो वे अतप्त रहन से एवं वा तप्त होना ही पर्याप्त 
है, वितु इतना फिर भी है कि औरत या सर्वोपरि सत्ता मन है। उसे तन मानयर भोगने 
वाले बभी औरत वो नहीं जीत सतत । साथ ही ऐस पुरुषा की पत्तियां भी हार मान 
लेतो हैं--सारी जिदगी स । दरतसल भौरत की आतरिव सरघना बड़ी जटिल है। 
मुश्किल से ही पुरुष जसे शरीरजीवी लोग उसे समझ पात हैं। जिसने समझ लिया, सुयी 
विवाहित जीवन जीने वे! साथ साथ एप सीता तैयार पर गया, एव सावित्री बता गया। 
बालीवाल-वास्वंटवॉल खलकर ही मरी सम्बाई बढ़ी थी । यह शरीर या गठाव 
और घुस्ती मेरे एयलीट होन का ही प्रमाण है। हैमर और जँवलित थ्रोम ता मरे 
मुकाबले की कोई लडगी यूनिवर्सिटी म थी ही नहीं। दो वप लगातार 'मुनिवर्धिटी 
एयलेटिव चपियनशिप मा ताज मरे सिर बघा था। थोडा बहुत सभी सेला म प्रार्टि 
प्रिपेट करती थी, लेषिन सापट बॉल वी कप्तान हान व नाते लावल मैचेज एरटेंज बरने 
यूनिवर्सिटी टीम वो मजबूत बनाने वे लिए प्रैकिटस बरमे आदि मे ही समय निवल जाता 
था। अत मैंने सारा घ्यान बंवल साप्ट वाल पर केद्रित कर दिया। उसी कारण स्टेट 
तक पहुंच भी पायी। शायद पोस्ट प्रेजुएशन म प्रवेश लिया हाता तो अपनी प्रतिभा और 
जान वितनी उभरती, वितु ड्रा बक यही रहा कि धर म॑ सदस बड़ी मैं ही थी । पिताजी 
से अधिव' मा ने और मा से अधिक रिश्तटारो ने मेरी शादी म दिलचस्पी दिखायी | 
मैं जानती हू कि मरे पति खेल म शूय ही रहे। ये बंवल वितावी वीड़े थ। 
राजनीतिक दाव-पेंच और जोड-तोड बैठाना इनका तभी स यूब आता है। इधर जव 
इनक पता चला कि इनके बॉस की बेहद खूवसूरत बीवी 'पोलो बी शौवीन है तो दूसरे 
दिन से ही ये पोलो मीखन मे जी जान से जुट गये। अब ये अपन मित्रो व आय पोलो 
म मास्टर होन की डीग मारत हैं। पालो मे य मास्टर हा ने हो कितु बास भी पत्नी 
इहोंने फास ली। मुझे एकदम सही सूचना मिली है। चाहे मैं पर म रहती हू पर खबर 
दुनिया बी रपती हू । पोलो सीखत ही इहने बास की पत्नी के साथ खलना शुरू किया 
था। कद-काठी जौर रूप रग मे ये कम राजकुमार नहीं। फिर औरत पासने व बडे बडे 
जाल भी इनके पास हैं। जाने क्या तिकड म भिडायी इ'होने कि वह लटटू हो गयी । बस 
मुझे तो परिणाम वी सूचना मिल गयी। मुझे यह भी पता है कि कुछ दिन मजे लू टबर 
में बाप की पत्नी को सबसे बडे बॉस तब पहुचा देंगे। अपने जूनियस बी पत्चियो का यही 
तो किया था इहाने । बदले म॑ इहें प्रमोशन” मिल ही जाते है । 
दरअसल जब से मुझे इस तरह वी सूचनाएं मिली हैं में प्रत्यक्ष रूप में इनको 
नाराज़ न वरके भी अदर ही-अदर इनके विरुद्ध कोई पडयत्र रचन मे लगी हू । ठुछ देर 
पहले इनकी प्रमाण पत्र फाडने की हरकत से तो मेरे भीतर विद्रोह की चिगारी सुलग गयी 
है । अब तो इनका पोलो खेलना मेरी ईर्ष्या का कारण बन गया है। मैं चाह रही ह कि 
किसी भो तरह बात छेडी जाये और इनको एहसास कराया जाये कि छिलाडी पत्नी पर 
प्रतिबाध लगाकर स्वय खिलाडी होने का ढोग करता और इन चोचलो की आड म॑ दूसरे 
की पत्नी का शिकार करता कौन सी मानवता है ? क्‍या आदश पति के य ही लक्षण है? 
इन स्थितियों मे पति को क्‍या अधिकार है कि वह पत्नी को आदर्शों का पाठ पढाये ? 


आओ खेल जायें ' / 7! 


ये एक अग्रेज़ी उप यास मुह पर लगाकर यंट के बल लेटे हैं। मैं खाना तैयार कर 
चुकी हु। भाज कई बार सेरा हाथ जल तया है। सब्जी मैंने नही जलने दी, अन्यथा 
इनको मुझ पर झुसलान का एक अच्छा बहाना मिल जाता। सन बेताव है वि बान छेड 
दू, पर सोचती हु कि खाना पावर लडाई करना अच्छा होता है। खाने से पहले कही 
सडाई बढ गयी तो दोनो ही भूखे रहेगे। इसीलिए रूखे स्वर मे कह देती हू, “खाना खा 
लो।” 

“मुझे भूझ नही है ।”” 

“खा लिया होगा अपनी पोलोदाली फ्रड के साथ ? 

“कौन पालावालो हैं 

“अपने बॉस की दीदी को नही पहचानते २! 

“हैं तो तुम्हे भी पहचाचठा हू ।' 

/मुझे बया पहचानत हा 7” 

“अपने उन कोच यारो को भूल गयी हो २” 

“तुम ठुछ भी आरोप लगाओ, अव्र मैं आत्महत्या करने से रही पर हा, कल 
से खेलना फिर शुरू कर रहो हू ।” 

“तुम्हारी इत्तरी हिम्मत २! 

“तुम्हारी पौचो सीपने को हिम्मत बसे हुई ?” 

* ये मत भूलो कि मैं एव अफसर हू । सु्ये पचासों लोगो के बीच उठना-बैठगा 
हाता है। इस तरह की सारी चीजे सीखना मेरे लिए उतना ही जरूरी है, जितना तुम्हारे 
जिए छाता बनान की तमीज सीखना (/ 

“तो मतलव ये कि औरत सिफ खाना बनान बे लिए होती है। तब तो तुम्हे 
अफसर बनकर भी तमीज़ नही आयी । अफसरो की बोवियो के हाथ मेरी तरह कटे फटे 
नहीं होते, उनके पैरो मे त्रिवाइया नही पडी होती । अफ्सरो के लिए नौकर-वौव रानिया 
रखना भी सभ्यता मे आता है, वेवल पोत्तो खेलए या ड्राइविंग सीख लगा नही ।7 

* तुम्हारी जौकात इतगी ही है” 

“इससे मेरी नहो, तुम्हारी औकात का पता चत्चता है 

' आराम फरमाने के लिए मैं एक और दीवी सा सकता हू--मोम की गुड़िया 
जैसी, लेकिन तुम्हारे लिए नौकरानी रखने की भूल नही कर सकता ९” 

* जितगा तुम्हे बही पहचातत्ती थी, आाज उतना भी पहचान लिया 

“तो छुम्र मेरा क्‍या विगाड लोगी २! 

“में भी आवारापर्दी करूगी, जसे-जैसे तुमने आरोप लगाये हैं, वसा ही 
कखगी 7 

* मैं तुम्हारा खूब कर दूगा ।/” 

* मं भी तुम्हारा खूब घर सकती हू ४” 

"तुम नहीं कर सकती हो ४! 

«ह्यों २! 
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“अपने हाथ से औरत विधवा नही बन सबतो ।” 

* औरत को इतना जानते हो तो यह अत्याचार क्यो १! 

“न करने स औरत अपनी ओकात भूल जाती है ।” 

“तब तो तुम औरत क नही समझते । 

'ऐसी तैंसी औरत को ।” 

पहली वाद लग रहा है कि मैं हार गयी । आज ही एहसास हुआ है कवि स्त्री 
पुरुष की लडाई में स्त्री वभी नही जीत सकती । उसकी जीत भी उसकी हार है। मदि 
मैं इनकी नाराज़ करक कल से खेलने लगू तो य दरवाज़े पर कुडी घढाकर अदर लेट 
जायेंगे। मैं वाहर ही पडी रह जाऊगी। शाम को मरे मायके ये लिए कोई बस भी 
नही जाती | फिर मैं कहा जाऊगी ? 

समझौता करके पचास प्रतिशत सम्मावना जीतने की भी रहती है। फिर भी 
सम्भावना न भी हो जीत की तो भी उस समझौता करना है--वह जौरत जो है और 
जिसे भाशाओ म उम्र गुजारना विरासत म मिला सस्कार है । कैसी है भौरत की नियत्ति ? 
इस समय नारी स्वतजता वे! नारे लगाता हुआ कोई पुरुष इधर से उधर गुज्जर जाये तो 
मैं उसका मुह नोच लू झूठे कही के। नारी तो केवल पुरुष वे लिए बनी है। पुरुष जब 
चाहे उसके साथ खेल सकता है। नारी तन भौर नारी मन पुरुष के दोनो हाथो से सेलने 
के लिए दो खिलौने ही तो हैं! इसीलिए तो उस्तन मारी पर इतने प्रतिबाघ लगा दिये 
कि नारी अस्तित्व बोतल में बाद सा हो गया । इसी अस्तित्वहीन जीवन ने नारी के परों 
मे लाज बाघ दी। बह तो मर जायेगी अमर उस पर हजार उगलिया उठ पड़ी । कितनी 
अहकारी है पुरुष “पवस्था, जो अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए दूसरे को अस्तित्व में 
भाने ही नही देती । 

कितु औरत फिर भी उतार है, सहनणील है । उसे अपनी सत्ता कायम करने का 
कतई लोभ मही स्त्री-अ तमन को तो एक छुअन चाहिए प्रेम की, इससे अधिक बुछ 
नही । ठीक है, मेरा पति चाहे जो करे उसकी इच्छा। मैंने तो खेल जीवन छोडा। कौन 
अपना और अपन पत्ति का जीवन नरक करे। मुझ कोई चाह नही अलग अस्तित्व की । 
कोई दवा नही लूगी अब डॉ० कालरा से--कान पकडती हु । अब तो अपने पति के लिए 
घाद सी बैटी पदा करूमी । मेरी लाडली मेरी गोद मे खेलेगी और ज्यी ज्मो समझदार 
होने लगेगी, मैं उ्ते एक नया सेल सिखाऊगी । एक ऐसा सेल जो पिता और पति की इस 
व्यवस्था वे विरुद्ध लेला जायेगा, जो औरत को खिलाडी होते देना तो दूर गौरत भी 
नहीं होने दती । 


आखो देखा हाल 
साइकल एरेलोन 


"शोतागण | आपवा जाता पहचाना अनाउसर मालरम आपसे सम्बोधित है। हम इस 
म्रमय अपने स्टूटियां से नही, मह्कि खेल वे मैदान से बोल रह हैं । आप लोग इस समय 
अध्यक्ष एकाटश मौर अतिथि जमन टीम वे वीच होनेवाले मैच का आयो देखा हाल 
सुनने के लिए निएचय ही पेहद उत्सुक होगे, लेक्न मैं क्षमायाचत्र हु कि आपको प्रतीला 
को बुछ घडिया मोर बर्दाश्त करती होगी । अभी मच के शुरू टोन का समय नही हुआ । 
अभी बुछ मिनट बाकी है। इसके बाद आप त्िश्चय ही एक दिलचस्प मच का जापों 
देखा हाल मुनेगे यह आप सीधे स्टडियम से सुन रह है | मच शुरू होने ही वाला है। 
आज का यह विशेष कायतम आप पालमाल सिगरेट कम्पनी की ओर से सुप्र रहे है। 
यह लोव प्रिय व म्पत्ती जो क्षापफे लिए पसदीदा ब्राड के सिगरेट मुहैया करती है। बदल 
आपकी दिलचस्पी और मनारणन की खातिर पालमाल मिगरेट कम्पनी यह कायक्म 
पेश करने के लिए पूजी भी उपलब्ध कर रही है। सदा पालमाल सिगरेट पीजिए 

प्रस्तिद्ध भवाउरार मालकम की सपी छुली ओर जानी पहचानी आवाज़ स्टेडियम 
के कोने मे घते हुए शीप्रे के केबिन म से प्रसारित होकर देश व कोने कोत मे पहुच रही 
थी । लाएो खेल प्रेरी इस मच का आदयो देखा हाल सुनने वे लिए अपने अपने र॑डियो 
और ट्राजिस्टर खोले एयग्रचित बैठे ये। शोशे वे केबल में से मालक्म को खेल थे 
मदास वा एक एक कोना विल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 

श्रोतागण ! जैसा वि. जाप सबबो पता हो होगा विः इस सीरीज वा पहला 
मच अतिथि-टीम ने जीत लिया था, लेकिन ट्सरा मच हमारी अध्यक्ष एदाटश - जीत- 
कर हिसाव बराबर कर दिया था। अब आज के इस तोप्तरे और अआततिम मैच पर ही 
हौनो दीमो की हार या जीत निभर है। इसलिए यह मैच वेहद महत्व रखता है| दोना 
दीमो वे' सिलाडियो को देपत॑ हुए यह अनुमान लगाना कठिन है वि क्सिका पस्ला 
भारी रहेगा। दोनो टीमा म उच्चकोदि के खिलाडी शामिल हैं। दोनो टीम ओलम्पिक 
खेलों मे भी वरप्वर रही थी । इसलिए अभी तक निश्चित रूप से नहीं बहा जा सकता 
कि पराजय किसवी होगी / 

मालव म व॑ केविन के घाहर असख्य व्यक्ति एकत्र थ। उनम प्रेस रिपांदरा मौर 
फोटोग्राफरों के भतिरिकत रेडियो के प्रतिनिधि भी थे । 
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४ जमन टीम दस बार कुछ अधिक ही फुर्तीली और जोशीली नज़र जा रही 
है। दोनो टीमे एस समय मैदान म उतर चुकी है। जमन टीम का कप्तान बेहद जांशीले 
अदाज मे उछल उछलकर अपन साथिया को निर्देश द रहा है। ऐसा लगता है कि वह 
मच को हर कीमत पर जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने क॑ लिए सख्त बेचन है। 
उसकी टीम के सभी खिलाडिया वी भी लगभग यही अवस्था है। दशक दोनो टीमों के 
खिलाडियो को देख देखकर नारे लगा रहे हैं ) आशा है कि यह मच वेहद बेहद दिलचस्प 


रहेगा.” 


इतने मे बहुत दूर से एक जादमी तजी से दोडता हुआ आया । वह सीधा बेविन की 
ओर आ रहा था । उसने हाफ्ते हुए भीतर प्रवेश क्या । उसमे जल्दी से मालक्म वे हाथ 
में एक कागज़ थमाया और उसी तजी से बाहर निकल गया। वह बेहद घवराया हुआ 
लग रहा था, लेक्नि मालवम ने धवराय विना बडे कुशल अ दाज में माइक्रोपोत पर 
हल्वी फुल्वी बाते जारी रखी और उस कागज को खोलकर पढ भी लिया। बुछ क्षणां 
के लिए उसके चेहरे पर भी परेशानी के चिह्ध नज़र आन लगे, लेक्नि उसन अपनी 
आवाज मे यम्पन नही आने दिया और पहले की तरह विश्वास से आखो देखा हाल 
सुनाता रहा “यह कायत्रम आपकी सैवा म पालमाल सिगरेट वम्पनी के सीज-य से 
पेश क्या जा रहा है | वस, अब मैच शुरू हान ही वाला है। इस समय खेल के मदाम वे 
चारो ओर जोशभरे दशका की कतारें नजर आ रहो हैं। लगभग सप्ी सीटें भर चुकी 
हैं और हा श्रोतागण, जब तक मच शुरू होता है, लीजिए आप अभी अभी प्राप्त होने 
वाली एक महवपूण सरकारी घोषणा सुनिए । यह घोषणा पुलिस विभाग की ओर रा 
जारी की गयी है और इसवे' महत्व बी दप्टि स आपसे प्राथना करता हू कि इसे गौर 
से सुनिएगा | घोषणा मे वहा गया है वि आज यहा से कुछ दूरी पर एक्दुघटना घटित 
हो गयी है, जिसमे चिंडियाघर वी ओर जानेवाला एक ट्रक उलट गया है। इस ट्रक में 
कुछ जगली जानवर थे, जो हाल ही म॑ जगला से पकड़े गये थे और पह सघान वे लिए 
चिडियाघर ले जाया जा रहा था। टूक के उलटन से वह सब जानवर अपयत विजरा मं 
से निवल भागे हैं । टुक थे ड्राइवर ने पुलिस को बताया है वि फरार होनेवाले जगती 
जानवरों म दी वब्बर शेर भी शामिल हैं, जां हाल ही मं असम रो आयात किय गय हैं 
और जिह अभी तक सघाया नहीं जा सका है। अत पुलिस विभाग न इस क्षेत्र + सभी 
लोगो से कहा है वि वह अपनी रक्षा वा समुचित प्रवःघ कर लें। पुरुषा स्त्रियों और 
बच्चो को निर्देश दिया जाता है कि वह उस समय तक अपने घरा के आदर हो “ह 
जब तक वि उन जानवरो को पवड नही शिया जाता या मारा नटी जाता। पुलिस ने 
जनता से यह अपील भी सी है कि अगर किसी व्यक्ति वो उनम॑ से वोर्ट भी जानवर 
दियाई दे तो बह तत्वाल आपात्वासीन बेद्ध था फायर ब्रिगेड को टेलीफोन पर सूचित 
गरे, लेकिय याद रखिय वि व्यय भय ओर आातक का शिवार होन का बोई लाभ नही । 
सायोगवश आपनया उनस सामा हा जाय त्तो मुवावा वा भ्रयत्त व रन के वजाय बतरा 
जाये बयारि आप उह सार नही सरुेंय जयकि वे आपनो बरासानी से अपना नियाला 
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बना सकते है अर्थात आपके और उन जगली जानवरो के मेच में उनकी जीत की 
सभावनाएं अधिव रोशन हैं!” सालकम 3 भात्तिम वाक्य अपने विशिष्ट हास्य-अदाज 
मे कहा, ताकि श्रोताओं की घवराहट कम हो जाये ! फिर मुछ विराम देने के दाद उसने 
कहा 'तो श्रातागण ! आपने पुलिस वी जोर से जारी की हुई घोषणा सुर ली । बसे 
अधिक घबराने वो कोई जरूरत नही । मेरे खयाल म उन शरो को भी आज का यह 
ऐतिहासिक मैच देखन का शौक चर्राया होगा । सम्भवत इसीलिए वह पिजरो स निकल 
भागे हैं । चलिए, इस बहाने जग मनाविनोद रहेगा और पुलिसवाले भी बपनी याग्यता 
का प्रदशन कर सकेंगे। वैसे मुझे वूरा विश्वास है कि में अभी कुछ क्षणों मे आपको शेरो 
के पकड़े जाने का समाचार भी सुनाऊपा। सम्भव है, मेंच शुर होने से पहले हो, वरना 
बीच मे किसी भी समय ! भला वह भगोड़े वचकर कहा जा सकते हैं. ॥" 

बाहर रेडिया के दो अय अनाउसर भी मोजूद थे, जा मालक्म की रिंग 
कामटरी छुन मुनक्र हाठो में मुस्‍्व रा रहे ये । मालकम उन सबसे सीनियर और मजा 
हुआ अनाउ'सर था और उसकी खूबी थी कि वह बडी से बडी खतरनाक और भयानक 
पत्र को भी इस अदाज मे प्रसारित करता था कि लोग अकारण न धबराये | बोर से 
बोर मैंचा पर भी उसी की २निंग कमेटरी बडी टिलचस्प होती थी ! 

“हा तो जनाव । अब पुलिस और शेरो के मैच की रनिंग-क्मटरी छम होती है। 
आइये, भव हम असल मैच पर भी वुछ बातें करे। वस अव मैच शुरू हाने म केवल दो 
मिनट बाकी रहते हैं। अब बस समय हुआ ही चाहता है। खिलाड़ी विल्कुल तैयार हैं. ” 

रनिंग कमटरी बरत करते मालकम का तेज घूप का एहसास हुआ, तो उसत 
एक और चुटकुला छोडा '* आज मौसम खासा गरम है। लगता है कि मैच जीतने के' लिए 
दोना टीम इस मैदान को झील बना देगी । देखे, वीन सी टीम अधिक पसीना बहाती 
है। श्रोतागण ! देर से रेडियो खोलनेवालो की सूचना के लिए मैं पुलिस विभाग की ओर 
से प्राप्त होनेवाली आवश्यक घोषणा एक बार फिर सुनाता हु” मालक्म ने वही उबर 
जरा भिन अदाज में सुना दी। 

दूर बही किसी घडियाल से टव की आवाज उठी तो मालकम ने घडी देखी और 
कहा, श्रोतागण ! लीजिए प्रतीक्षा की घड़िया खत्म हुई। मैच शुरू होने हो बाला 
है। गह कायम आपकी सेवा मे पालमाल सियरेट वम्पनी वी ओर से पेश क्या जा 
रहा है। दोनो टीम अपनी अपनी जगह पर आ गयी हैँ। समय हो चुका है ” थाड़े से 
विराम वे बाद सहसा मालकम की आवाज फिर सुनाई दी, ' हा तो श्रोतागण ! लीजिए 
मैच शुरू | ओह अक्स्मात उसकी आवाज़ मं अति भय और घबराहट भर गयी, 
“ओह वे दीनोशेर मेरे केवित में ” 

उसके बाद थोतानों को झ्लीशे का केविन टूटने फूदने वी आवाज़ सुनाई देव 
लगी । 
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टॉम किंग न आखिरी निवाला मुह में डाला और धीरे घीरे चबाता हुआ पात लगा। 
फिर जब वह खाकर उठा तो उसे लगा वि वह अभी भी भूखा है। खाना अगेले उप्ती ने 
खाया या और बह खत्म भी हो गया था। दोना बच्चो को साथ वाले दमरे मे जल्दी 
ही सुला दिया गया था, ताकि वे गोद में खाने नी बात भूल जाये । उम्तको पत्ती भूखे 
पेट उसवे' पास बुत बनी वठी थी और थ्यावुल दृष्टि स उस देख रही थो। वह दुदली 
पतली अधेड उम्र की स्त्री थी । उसका चेहरा वीरान सा प्रतीत होता चा। फिर भी, 
उसमे खोयी हुई सुदरता वी झलव मौजूद थी । आज उसन अपने पड़ोसी से कुछ भाटा 
मागकर खाना बनाया था ओर उसे टाम के सामन परोस दिया था | उप्तक बाद पर में 
खान के लिए बुछ नही था। 

टाम क्िग खिडवी के पास जायर बैठ गया । उसके भारी भरकम शरीर के बोझ 
से कुर्सी चरमरायी | उसने बहुत सस्ते और पुरान कपड़े पहने ये और उसके बूट भी बहुत 
पुराने और खस्ता हालत म थे । उस देखकर किसी साधारण से मजदूर या खयाल आता 
था। 

उसके हीठ सूजकर मोटे हो यये थे और उनवी शक्ल बिगडी हुई सी लगती था 
उसका जबडा बहुत सख्त और सशक्त था और सुस्त भर बोझिल आयें खोयी खोपी 
सी लगती थी। उन आखो की बदौलत वह चेहरा सचमुच ही किप्ती सडाकू जातवर के 
चेहरे जसा लगता था । 

पर दाम बिग बहुत शाएत और दयालु आदमी था । उसने कभी किसी से सगडा नहीं 
किया था न दभी किसी को नुक्सान पहुचाया था। वह पैशेवर मुवके बाज था और मुक्के- 
बाजी के मुकाबला मे उसकी मार बडी खतरनाक थी, लेक्नि अपने दनिक जावे भें 
उसने कभी बिसी पर हाथ मही उठाया था । अपनी जवानी के दिनो मे, जब पैसा उसके 
हाथों से पानी की तरह बहा करता था उसने कई लोगो की मदद करके अपनी दरिया 
दिली का सबूत दिया था। 

उसका कौई दुश्मन नही था। हा मुक्वेबाजी बे! मुकाबलो में अपना प्रतिद्वदी 
भुक्तेबाज उसे अपना सबसे बडा दुश्मन दिषाई देता था और वह उस पर इस तरह वार 
प्रर वार करता, जसे उसे मार ही डालना चाहता हो लड़ना उसका पेशां था और इसके 
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लिए उसे पसे मिलते थे। जीतन पर ते वी हुई सबसे बडी घनराशि मिलती थी और साथ 
ही मजदूरी भी । 
बीस साल पहले जब उसका बूलूमूलू योजर से मुकाबला हुआ था तो उसे यह 
पता था कि अभी चार महीने पहले ही गोजर के टूटे हुए जबडे ठोक हुए है, फिर भी 
उसने खास तौर पर उसके जबडे को अपना निशाना बनाया था और नौव राउड' मे फिर 
से उसका जबडा तोड डाला था, वह जानता था वि उसके जबडे पर वार करने से वह्‌ 
जीत सकता है भौर मुकाबले ने लिए ते की हुई सबसे बडी रकम उसे मिल सकती है। 
हालाबि' उसके मन मे गोजर के प्रति दुर्भावना नहीं थी । 
टॉम किंग छिडवी के पास चुपचाप बैठा हुआ शू-म दष्टि से अपने हाथी वी और 
देख रहा था जिन पर मोटी मोटी नीली नसे उतरी हुई थी। वे हाथ बहुत मोटे, भारी 
और भटई्द थे। उन हाथो से वह कोई काम नही कर सकता था। उसने काम करो की 
कौशिश की थी पर हाथो ने उसका साथ नहीं दिया या। वे हाथ तो वर्षों लडते रह थे, 
ओर कोई अगय काम व्रने सायक नहीं रह गये थे । 
अपने हाथी की भर देपते हुए टॉम किय के सामने अपनी जवानी के दिन घूमने 
लगे! कुछ देर वाद उसने अपनी पत्ती की ओर देखकर कहा, “ खाने के साथ जगर थोडा- 
सा मास मिल गया होता ।” 
“मैंने उधार मागने बी वोशिश की थी, १९ मिला नहीं।” पत्नी न गर्मी से 
कहा 
टॉम विंग को आज सैंडल नामक मुक्केबाज से लड़ना था और वह सोच रहा था 
कि इस खाने के साथ थोडा सा मास मिल जाता तो उसमे नयी शवित था जाती ) एव 
जमाना था कि वह अपोे कुत्ते को रोज भरवेट मास खिलाया वरता था । पर अब 
टाम किंग बूढ़ा हो रह था और कभी-पभी ही उसे मुबवेवाजी के मुकाबलो म लडय का 
मौका मिलता या। 
आस्ट्रेलिया म॒ वह साल हर किसी के लिए बहुत बुरा सादित हुआ था और 
आपानी से काम नही मिल रहा था । काम के आभाव म टॉम की भी हालत बहुत खराब 
हो गयी थी । यहा तक कि उसे भरपेद भोजन भी नसीब नही हाता था अच्छे और 
पौष्टिक भोजन वी ता धान ही अलग थी । मुकावले के लिए बह जरूरी अभ्यास भी नहीं 
कर सके था । 
आखिर वह उठ खडा हुना और अपना हैट लेबर दरवाजे को ओर बढा | उसकी 
पत्नी दरवाज़े के पास घड़ी थी । इसके पहले उसने टॉम को जाते समय बभी चूमा नही 
था पर आज पह रह ने सकी और उसने टॉम वी यदन म चाहें डाल दी, उसके चेहर 
को अपनी ओर झुवाते हुए चूम लिया | ठाम ये भारी भरवम शरोर बे सामने वह बहुत 
छोटी लग रही थी । 
“जीत वर आता टाम,” उसव कहा, "मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ 
हैं” 


वह हल्शा सा हवा “हा, जीतकर ही आना चाहता हू। तभी मुझे तोस पोंड 
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मिलेग । हारने पर युछ भी नही मिलेगा । जीत गया ता उसी समय टव्सी मं बैठव र पर 
आऊयगा।/” 
“मैं इतजार वरती रहूगी ।” 
ग्रेयटी बलव, जहा मुबाबला होना या, टाम वे घर से गापी दूर था | ठाम पटल 
ही चल पडा। रास्त में उस वे दिन याद जाये, जब वह “यू साउथ बल्स वा हैयीवट 
बुंपियन था। उन दिनो वह हमेशा टैक्सी म जाया वरता घा। दो मौल मा यह सफर 
पैदल तै करना उसके लिए हानिकारक था। लडने से पहले किशी भी विस्म भी धत्रावट 
उसमी शक्ति बा हास वर सती थो, पर वह लाचार था। 
वह बूढा हो गया था और दुनिया बूढा वी परवाह नहीं परती । अच्छा हाता हि 
बह मुक्‍्वेबाजी के पेशे मी वजाय कोई और वेशा अपनाता । तब इस उम्र म भी वह 
काम करने रोजी कमा सवता था पर तब वह प्रसिद्धि न मिलती, जो उस जवानी वे 
के दिना मे मिली थो। तव अयबारो में उसका नाम छपता था और लोग उसकी बातें 
मरतयथे। 
उस अपना वह मुकाबला याद आया, जो बूढ़े हो रहे स्टोशर बिल मे साथ हुआ 
थां। अठारहवें राउड म उसने बिल को ऐसा हराया था वि बाद म वह द्रेसिंग रूम मे 
जाकर बच्चा वी तरह रोमा था। 
लेबिन क्ाज टाम खुद बुदापे मे पाव रख चुका था और सडल से लड़ने जा रहा 
था, जिसक अग-अग स जवानी फ्डक्ती थी। सैंडल वूढे हो रह मुक्वेबाजा से सडता और 
हे हराता हुआ अपना रास्ता साफ कर रहा था। इस तरह वह च पियन बनने वे सपन 
देख रहा था। बहू 'यूजीलड से आस्ट्रेलिया आया था और वहा का चपियन बनना चाहता 
था| उसका पहला मुकाबला टॉम क्गय के साथ रखा गया था। टॉम विंग को हराने वे 
बाद ही वह अय मुककैबाजों से लड सकता था। टॉम किंग उसके रास्ते थी पहुंली 
शवावट था । अब टाम किय सैंडल वे बारे मे भी सोचने लगा था । उसे उसे देखा तो 
नही था, पर उसकी स्फूतिभरी जवानी को वह महसूस कर सकता था। 
टॉम किंग गेयटों बलयए पहुचा तो वहा खडे लोगो ने उसे देखा और व ई आदवाँं 
आयी, ' वह देखो । वह रहा टाम किय ।” जब वह ड्रेसिग रूम म से तैयार होकर बाहर 
निकला और दशको का भोड में से होता हुआ रिग को ओर गया तो लोगा ने उसे देख 
कर तालिया बजायी । कई लोगो ने उसे नाम लेकर पुकारा । उसत उनकी और देखकर 
हाथ हिलाया | रिंग म पहुचक्र वह एक कोने म रखे स्टूल पर बैठ गया, तभी रेफ्री ने 
आकर उससे हाथ मिलाया । जैक बाल उसका नाम था। 
जक बॉल न पिछले दस साल से लडना छोड दिया था। टॉम किय को उसे रेपरी 
के रूप म॑ देखकर खुशी हुई। व दोना बूढे हो रह मुवकैबाज थे | टॉम विंग ने सोचा वि 


अगर उसने सडल के साथ लडते हुए निपमा का उल्लघन भी क्या तो जक बाल नजर 
अदाज कर देगा। 


बुछ् हो देर दाद सइल भी रिंग मे आ यया । दशको ते तालिया बजायी | टास किय मे 
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उस गहरी नजर से रेखा और जायजा लिया। वुछ्ठ ही क्षणों म वह उससे टक्कर लेने 
वाला था । 
टाम विद जी तव सैडव को देख रहा था । उसका भरा पूरा, सुदर, गोरा 
चेहरा था जौर चौती चट्टान सी, भरी हुई छाती थी । चमडी के नीचे उत्तवी प्रत्यव मास- 
पेशी फडक्ती हुई अतीत हा रही थी। 
पियत समय पर दोना मुवकेवाज आये बढ और उ होंने एक-दूसरे से हाथ 
मियाया ; तभी घट वी आवाज यूज उठी । घटा बजत हो गेना सुक्दे बाज पीछे हटे और 
दतरा बदतकर लहन के लिए तैयार हा गये । दूसरे ही क्षण सडल बिजली वी सी तजी 
से टाम विंग पर झपठा और उत्त पर बेतहाशा सुक्के बरसाने लगा। उसका शरीर लाहे 
की लचकीलो क्मानियां का बना हुआ लगता था। वह जसे हवा मे उछनता, नाचता, 
आस बढ़ता पीछे हटता, झपठता हुआ हमले पर हमला कर रहा था । उमम स्फूर्ति थी 
और होशियारी थी । दपघबर लोग दग रह गय । 
लागा न तालिया बजायी नारे लगाये, चीें वुलद वी, पर टॉम विंग को कोई 
हैरानी नहीं हुई । वह वई लडाइया लड़ चुवा था और जानता था वि जवान मुक्केबाज 
क्मि तरह लड़ा करत हैं। हा, सडल शुरू म ही तेजी दिखा रहा था। वह शुरू मे ही 
अपना रौब जमाना चाहता था | टॉस किय को उससे इसी बात वी आशा थी । आखिर 
जवानी व अपन जाश, जपनी शवित वा दिखावा ती वरना ही था। 
सडल इस ७ुर्ती से रिए मं घूम रहा था वि' उस पर दशवा भी नजर टिक नहों 
रही थी। बट चाहता था कि अपने प्रतिद्दद्वों को तवाह बार डाल, जो उसने शानदार 
भविष्य वे रास्ते म रोडा बना हुआ था। वह उसे हमेशा व लिए एक तरफ हटा दवा 
चाहता था, उसवा खात्मा कर देना चाहता था। और टॉम किंय था वि बड़े धीरज से 
एसवी मार सह जा रहा था । बह जानता था कि उसे दिस तरह लड़ना है, विस तरह 
जवानी वा मुवावला करना है। बट चाहता था कि उस मचलती-उफनती जवानी वा जोश 
डिसी हद तब ठड़ा पट जाये । तव तब यह सत्र सवाम लगा घाहता था। वह हमला 
करत पी बजाय मधिन तर अपना बचाव यर रहा था। 
एव बार यह सैंडल वी जवानी वे उस उपान पर मन ही मन हसा । तभी एवं 
जोरदार वजनी मुवपा उसने सिर पर पडा; वह चाहता तो एयाएव झुदबर उसने 
मुकक़े बी सार से बच सबता थर, पर उसने बह मुब्दर सिर पर सह लिया। विसी मुबबे- 
दाज ये लिए अपने प्रतिदद्दी बे मिर पर मुस्या मारता यतरनाक होता है इससे उसवी 
उगतिया टूट जाग वा डर रहता है। बी टाम बिय ने भी, अपनी जवानी के हियो मं 
बल्म टै'र वे सिर पर इसी प्रदार मुक्रा मारा था और बाद मे उस पछताना पा था। 
सो सड़ल या मुक्‍वा खारर उसे खुशी हुई । 
पहला राउड़ पत्म हुआ ठा दगत़ा पर सडल थी घाव जम चुरो थो। उ हें सगा 
वि अगले कुछ ही राउड। में सैंडल टॉम बिग को पछाड़ देगा और उस मुराबस वा 
फंसा बहुत जल्द हो जादेगा | टॉम विंग तो उसदे सामन बुछ भी नहीं है | पूरे हाझं 
में मार पर मार घाता रहा और एक बार भी हमला नही शर पाया। भत्रा इस 
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कब तक अपना बचाव कर सकेगा ? भार खा खाकर हार जायगा। 
सेडल की फुर्ती वे मुबावले म॑ टॉम किय वी हरवतें बहुत सुस्त सी थी, पर वह 
बडी चौव सी से वह सव कुछ देख रहा था जो उस लडाई म देखना उसवे लिए जरूरी 
था । व आख अपने प्रतिद्दद्वी वी हर हरकत वा नाप तौल रही थी। उन आया म विस 
प्रवार की घबराहट नही थी । 
राउड खत्म होने पर जब टाम किंग रिय के एक बोने म स्टूल पर बैठा तो उसने 
टागें फला दी और रस्सा पर बाहेँ टिकावर पीछे की ओर लेट गया । वह गहरी सासे ते 
रहा था । उसने था्खें बद कर रखी थी और चारा नोर से आ रही दशवा की आवाजें 
सुन रहा था। लोग उस कोस रह थे कि वह मार वया खा रहा है, वचाव की बजाय 
हमला क्यों नही करता ? फिर किसी मे कहा कि वह बूढा हो गया है, उसरे शरीर की 
लचक मर गयी है तभी तो वह इतना सुस्त है । 
दूसरा राउड शुरू होने का घटा बजा ता दोनो भ्रतिद्वद्वी स्टूला पर सें उठकर एंव 
दूसर की ओर बढें । सडल तीन चौथाई फासला ते करके टॉम किय के पास पहुच गया । 
वह लडन वे लिए बहुत उतावला लग रहा था। टॉम किंग धीरे धीरे आगे बढा | वह 
अपनी शक्षित व्यय ही नहीं गवाना चाहता था । उसव॑ पट म॑ पौष्टिक भांजन वा अभाव 
था और वह हर कटम वहुत सभालकर उठाना चाहता था, फिर वह दो मील का फासला 
भी पदल त करते आया था। 
दूसरा राउड भी पहले राउड जसा ही रहा | सडल हमले पर हमला करता रहा 
और टाम कि अपना यचाव करता रहा। सैंडल आधी तूफान बना हुआ था और टाम 
किंग कसी चट्टान वी तरह था। देशव उसे लडने के लिए ललकार रहे थे लेक्नि उस 
पर जसे कोई असर ही नही हो रहा था । सडल जल्दी से जलती लडाई खत्म कर दा 
चाहता था पर दाम विय यह नहीं चाहता था। बह अ त तक अपनी शब्ित वचाय रखना 
चाहता था। साथ ही, वह यह भी चाहता था वि सैंडल की शक्ति जल्द से जल्द चुरल 
जाय। सडत वी जवानी जधी थी जो अपने आपको नप्ट करन पर तुली हुई थी। टाम 
किंग या बुढापा सजग और सचेत था जा अपनी रक्षा करना चाहता था। यह बात 
उसे अपन लम्बे अनुभव से सीखी थी । सडल को अपनी जवानी पर गव था और टाम 
किग वो अपनी बृद्धिमानी पर। 
तीसर राउड मे भी सडल की पुर्ती मे कोई कमी नही आयी, बल्कि उसका भाध्म 
विश्वास जौर बढ गया था। राउड शुरू हुए अभी आधा मिनट ही बीता था कि सडत 
एवं मौके पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के कारण अपने बचाव वी ओर से थोडा 
लापरवाह हो गया । टाम क्ग की आखझखें चमकी और उसी तेजी से उसका मुक्या सडल 
के जबडे पर पडा। वह बहुत जोरटार और ठास मुवका था जिसम टॉम विंग वी सारी 
शक्ति भरी हुई थी । 
दशा की लगा, जैसे कसी ऊघ रहे शेर बा पजा अचानक ऊपर उठकर चमका 
हो । मुक्ता पडत ही सडल व्सी भस की तरह गुरकिर गिर पडा। दशवा को तालिया 
चारा ओर से गूज उठी । उह्॑ पता चल गया था कि टॉम किग सुस्त आदमी नही है और 
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मौका पडन पर हथौरे की तरह मुक्त मार सकता है। 
मंडल बौखला उठा था। उसने उठते को कोशिश की पर जब उसके वानो मे 
रेफरी ने गिनव की आवाज़ पड़ी तो वह उठते उठते रुक' गया । वह घुटने के बल बैठकर 
प्रतीक्षा बरने तथा । रंफरी जब नौ पर पहुचा ता वह उठ खडा हुआ । टाम किंग उसके 
सामने खड़ा था । उसे अफसास था कि उसका सुक्का सही निशाने से झरा सा यूक गया 
था। काश, वह सही ठिकान पर पडा होता तब सैडन को नाक-भाउट ! करके वह विजयी 
होता और तीस पौड वेकर घर चला जाता । 
राउड तीन मिनट तव चलना “हा ) सैंडल के मन मे पहली बार अपने प्रतिहद्ी 
के प्रति आदर का भाव जाया । टाम किग उसी प्रवार ऊघता सा ब्रिना किसी तजी के 
बार करता रहा और धीरे धीरे अपने कोत की ओर पीछे हटता रहा। जब घटा बजा 
तो वह उसी समय बैठ गया, जबकि सैंडल को दूसरे कोप तक चलबर जाना पड़ा। 
यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन छोटी छोटी बातें भी फायदेमद साबित हो 
सकती थी ( सैडल को जितने कदम चलना पडा उतनी हो उसकी शवित खच हुई । और 
फिर, आराम करने के लिए उसे एक मिनट में से कुछ सक्रिड कम मिले। इस प्रकार हर 
राउड वे अत मे टाम क्गि लडता हुआ अपन काने वी जोर भा जाता था। 
दो राड औौर हुए, जिनम टाम किग ने अपनी शक्ति कम स-कम खच करन का 
प्रयत्न क्या, जबकि सडल इस बोर स लापरवाह था। सैंडल जिस तेजी से हरक्ते और 
बार कर रहा था उससे टाम किय को बेचैनी हो रहो थी, बयोकि उसके नधिकाण बार 
सही निशाने पर पड़ रहे पे। फिर भो, ठाम किंग मे जी नहीं थी, हालाकि दशक उसे 
डरकर भुगावता करने के लिए ललग्रार रह थे। छठे राउड म सैंडल मे फिर लापरवाही 
दिखायी और उसके जघड़े पर टाम किंग का भयावव मुक्का इस जार वा पड़ा कि बहू 
वही ढेर हो गया और फिर उसे मो गिनन॑ तक उठना पडा | 
सातवें सउड मे सैंडल वा जाश कुछ ठंडा हुआ और उसे लगा वि अब उसे 
अपनी जि*दगी वी सबसे सध्त लशाई लडनी परगी ॥ टॉम किंग बूढा तो था, खकिन हर 
क्षण सचेत रश्ने वाला खिलाडो था। यह अपना बचाव व रन मे लाजवाब था और उसके 
लोनों ही हाथा वे' सुवक) मे एक सी शवित्त थी। फिर भा बह अधिव वार नही कर रहा 
था, वयोवि वह जात तक अपनी शवित वचाकर रखना चाहता था । 
टॉम किंग हर सम्भव चीज़ का फ्रायंदा उठा रहा था । दभी बह सडल +॑ साथ 
मुध जाता तो अपने कधे का सारा बोच उस पर डाल देता और आराम करत लगता। 
रेफ्री बे छुडान पर ही यह उससे अलग हाठा । इस बीच सैडल उस पर बार करता 
रहता जिद्ठे देख दशक खुश होते लेक्नि उन वारा की मार इतनी सदा न होती । टॉम 
विंग उसनी पसलियों मं अपने क्धे छसाय और उसवो बायी बगल से स्विर छिपाय उसवी 
बार सत्ता रहता। दस प्रकार यह खुद जाराम करता हुआ सडल वी अधिवाधिर शक्ति 
बा छाप करता और सन ही मन मुस्व राता । 
नोवें राउंड म एक हो मिनट मे टॉम किंग का सुववा सैंडल थे जवड़ पर तीन 
बार पडा और सैंडव का भारी भरकम शरीर ढेर हो यया । तीना यार ही वह रकरी वे 
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नौ गिनने के पहन उठ खड़ा हुआ | हालाकि वह अब भी पहले जता ही ताकतवर था, 
लेक्नि उसवी तेजी कम हो गयी थी और उसके वहुत स॑ वार बेकार साबित हो रहे थ। 
उसकी जवानी ही उसवी सबसे बडी ताकत थी और टॉम विंग की सबसे वडी ताकत थी 
उसवा अनुभव। वह शारीरिक शक्ति के मुकाबले मे अपनी चालाबी, बुद्धि और सम्वे 
अनुभव से कही ज्यादा वाम ले रहा था । 
दसवें राउड मे भी टाम क्गि न अपना वचाव करत हुए सडल से बार बार हमते 
करवाये और उसवी ताकत खच करवाता रहा, लकिन एव बार जब सडल वा मुका 
उसके सिर पर पडा तो उसे एक क्षण वे लिए अधेरा दियाई दिया। उस अधेरे म सदल 
भौर दशका के चहरे गायब हो गये लेक्न दूसरे क्षण फिर सब बुछ दिखाई देन लगा। 
उसे लगा जसे वह सो गया था और उसन एक्एएक आयें खोली थी। उस समय दशको 
ने उसे एक क्षण वे सिए लडखडाते हुए पाया था लेक्नि फिर उसे पहल वी सी हालत 
मे ही देया । 
सैडल ने फिर कई बार अपना बह वार दाहराया और टाम विंग वो आयो वे 
सामने धुध सी छान लगी ) तभी वह अपना बचाव करता हुआ पीछे हटा ओर उसव इस 
जार से भरपूर वार किया कि सडल हवा मे उछला और लडखडाता हुआ पीछे वी ओर 
गिर पडा। बह उठा ही था कि टाम किग ने फिर भरपूर वार क्या । उसके बाद ता वह 
बार पर वार बरने लगा। अब वह न खुद आराम कर रहा था, न सडल की आराम 
करने का मौका दे रहा था। दशक तालिया बजाने लगे लेक्नि सैंडल की सहन शवित 
का भी तो जवाब नही था | वह डटक्र खडा रहा और मार खाता रहा । एक मौत पर 
वह बैहोश होव र गिरन ही वाला था कि रिंग के पास बैठे एक पुलिस इस्पेवटर ने घतरा 
महसूस क्या और लडाई बद क्रान के लिए उठा । ठीक उसी समय घटा बजा और 
सैंडल लडखडाता हुआ अपने बोने बी और जा गया । 
ढाम विंग का निराशा हुईं। अगर पुलिस इस्पेक्टर लडाई ब द करवा देता तो 
उसवी जीत हो जाती और वह थैली पा जाता। वह सडल को तरह नाम ये” लिए नहीं, 
बल्कि तीस पौड 4 लिए लड रहा या। वह बूढा था और आधे घदे रो लड रहा था, 
लेकिन जब उसम इतनी शक्ति नहीं रह गयी थी कि सेंडल को जवानी वी शक्ति का 
सुवाबला कर सकता। वह तज सासें ले रहा था। उसे अपनी टागे बाशझिल सी महसूस 
हो रही थी । उसे घर से यहा तक दो मील पैदल चलकर नहीं आना चाहिए था। और 
फिर वह सुबह से मास वे लिए भी तरस रहा था । उसके मन म उन कसाइयो के लिए 
बेहिसाबव मफ्रत जागी, जि होने उसकी पत्नी को मास उधार दने स इनकार बर दिया 
था। ग्यारवें राउड के लिए घटा बजा तो सैंडल इस तैजी से नागे बढा, जप्त वह अपने 
आर विसी ताजी शवित वा सबूत देना चाहता हो । वह शक्ति वास्तव से उसके शरीर 
म नही थी | टाम विग जानता था वि असलियत क्या है। उसे सडल को और दिखाबा 
मरने का सौवा दिया। किर वह उसके साथ युथ गया और आराम करता हुआ उसे वार 
पर वार बरन का मौका दन लगा । आखिर एक मौके पर उसने कम भर पीछ हटवर 
रैडल पर एसा वार किया वि वह गिर पडा । 
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दशवा यी खुशी और जाश का कोर्ई अत नही था | हर कोई टाम किग को दाद 
द रहा था, उसका हौसला बढा रहा था । 
ओर टॉम जिग, जो आधे घढे स अपनी शविति बटोरवर रखे हुए था, उसे अधा 
धुध यच वर रहा था वयोति उसे अपनी जीत वा वही एवं मौका दिखाई द रहा था । 
अगर उस राउड म उसने सेंडल वा नही हराया तो फिर उसे हराने वी आशा नही रह 
जायेगी। वह धार पर वार वर रहा था और साथ ठडेपन से इस वात का जायजा भी ले 
रहा था कि उसवे वारा का सैंडल पर क्या असर हो रहा था। यह देखकर उसे हैरानी 
हुई विः सडल वी सहनशकित वा बोई अत नही । 
सैंडल लडखडा रहाथा चंववर खा रहा था, लेकिन टाम क्गि की टागेंभी 
बाप्चिल हा रही थी और उसके मुवके पूरी शवित से वार नही कर पा रह थे। फिर भी, 
वह सझ्त से सख्त वार बर रहा था, शित्तके कारण उसके कारण उसके हाथा में दद भी 
हो रहा था। अब वह सडल वी मार नही खा रहा था, फिर भी अपन अगा मे, सैडल ही 
की तरह, बडी ठजी से कमजारी महसूस कर रहा था | अब न उसके घूसो म॑ पहले वी- 
सी शबित थी, न उसकी टागो मे पहले थी सी लचक थी। तभी उसन दशकों वी आवाजें 
सुनी, जो सैडल वो जोश दिला रहे थे। टाम किय ने पूरा जोर लगाकर एक के बाद एव- 
दो मुक्त लगाय । व इतन वजनी नही थे, लेविन सडल इतना कमजोर और भौंचववा 
बना हुआ था कि गिर पडा । 
सैंडल ज्या ही उठा, टाम किंग उस पर लपवा, लेकिन उसके धूसा की मार ने 
अपना बहू असर न दिखाया । भगले ही क्षण सेंडल उसके साथ गुथ गया और रफ्री की 
क्यपी बोशिशो वे बाद कही जाकर अलग हुआ । टाम क्ग ने खुद उससे अलग होने बी 
वाशिश वी थी । वह जानता था कि जवानी क्सि तजी स अपनी शक्ति बटोरती है। वह 
यह भी जानता था कि सडल वा हराने के लिए इससे पहले ही कदम उठान वी जरूरत 
है। एवं जोरदार मुवका उसका काम तमाम कर सकता है। हा, सैडल अब बच नहीं 
पायगा | सडल उससे अलग हुआ ही था कि वार करते समय टाम किय वो उस मास का 
ततल्खीभरा खयाल आया, जो वह खा नही सका था, और उसने सोचा कि काश, उसके 
मुक्त के पीछे उस मास के टुकडे की ताकत होती 
सैंडल मुवका याकर लडखडाया, लेकिन गिरा नही। उसने रस्सो का सहारा 
लिया । टॉम किय बिजली की तेजी से उसवी ओर वढा और उस पर जोर का वार किया, 
लक्नि उसका अपना शरीर जब जवाब दे रहा था। अब उसम सिफ बुद्धि ही रह गयी 
थी जा थकान वे कारण घुधली पड गयी थी। जबडे ॥ निशाना बाधकर उसने जो 
भुक्वा सारा था, वह कधे पर लगा था। उसकी थवी हुई वाह उसका कहना मानने से 
चूबः गयी थी । और उस सुके वी वदौलत वह खुद चवकर खावर पीछे हटा था और 
गिरते गिरत बचा था। एवं बार फिर उसन मुवका मारा। इस बार भी मुवका निशान 
से एवदम चूक गया । भौर टॉम क्गि कमजोरी की हालत म॑ सडल के साथ गुथ गया। 
सडल से अलग हाने की उसने बोशिश नहो की! वह जसे खत्म हो गया था। 
और उसने शरीर के स्पश द्वारा महसूस किया कि संडल के शरीर म नयी ताकत जमा हो 
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रही थी । हर क्षण सडल शक्तिशाली बतता गया। उसके मुक्‍्के जा पहले कमजोर और 
नाकार साबित हो रह थे अब सही निशाने पर पडते हुए करारी चाट करने लगे थे। एक 
मौके पर टॉम किंग की घुधभरी आखा ने सैडल का मृक्का अपन जबड़ें की ओर आता 
हुआ देखा तो उसन बाह उठाकर जबडे का बचाना चाहा, लेकिन बाह इतनी बोझिल हो 
चुकी थी कि अपने आप उठ ने सका। उसने उसे शारीरिक नही, बल्कि आत्मवल से 
उठाना चाहा । तभी सडल का मृक्‍्का सही निशाने पर पडा । उसकी भाखा के सामने कोई 
चीज चमवी भौर तभी उस अपन चारो आर अधेरा ही-अधेरा दिखाई दिया । 

जब उसने आखें खोली तो वह अपने कोने मे था। और उसन दशकी की आवार्ने 
सुनी जो समुद्र वी तरह गरज रही थी। एक भीगा हुआ स्पज उसके प्रिर पर दबाकर 
रखा हुआ था जौर सिड सुलिवन उसके चेहरे और छाती पर ठड्डे पानी की फुहार डाल 
रहा था। उसके दस्तान उतार डाले गये थे और सैंडल उस पर झुका हुआ उसका हाथ 
हिला रहा था। 

उसे भूख महसूस हा रही थी । वह अतडियो को क्चोटने वाली साधारण किस्म 
की भूख नही थी बल्कि पेट की गहराई में पैदा हावे वाली एवं ऐसी कपकपी थी जो 
उसके सारे शरीर म॑ फल रही थी ! उसे वह क्षण याद आया जब उसने सैंडल को पराजय 
के क्सारे लाकर खडा कर दिया था एक जोरदार मुक्के वी जरूरत थी लेकिन ऐसा 
मुक्त वह मार नही सकता था और मौका हाथ से निकल गया था । 

बुछ दर के बाद जब वह घर सौट रहा था, तो उसकी जेब मे एक पेनी भी नहीं 
थी। 

अपनी उस दुदशा को देखते हुए जिसमे कि वह बुरी तरह घिर गया था, उसकी 
आयें गीली हा गयी । उसने दाना हाथा से अपन्य चेहरा ढक लिया और फूट फूटकर रोने 
लंगा। उसे सहसा स्टोशर बिल याद जाया । बेचारा बूढ़ा स्टोशर बिल ! और दाम 
किग की समझ मे अब आया कि तब स्टाशर बिल ड्रेसिंग रूम मे क्या रामा था! 


आखिरी दगल 
बलोदा सिलवा 


अखाड़ा खूब सजाया गया था। साडा पर मस्ती छायी थी । उन मस्त साडा से टक्कर लेने 
वाले जवान खम ठोवकर मैठान मे निकल भाय थे। वे महिलाएं जो यह दगल देखन 
पधारी थी, वडी रोवदार दियाई दे रही थी । प्रत्यक व्यक्ति इस तमाशे से आर्ना दत होने 
के लिए तयार बैठा था। आज उहें आनादत हाने का अधिक अवसर मिल रहा था, 
क्योकि सबको पता था वि मश्री मारव्यूइस पनवल उनसे कोसा दूर लिजवन में बठा 
स्पेन वे राजदूत वे साथ देश की राजनीतिक गुत्थी सुलझाने म व्यस्त है। मती पनबल 
वह व्यक्ति था, जा पुतगाल के सम्राट दाम जूसे प्रथम को अपने इशारा पर नचाया 
करता था। 

स्पेन के' राजदूत और पुतगाल वे मनी के बीच होने बाले वाद विवाद पर 
राजमहल के गलियारा में कानाफूसी हो रही थी । बुछ लोग ता अपने म्री की प्रशसा 
मे आवाश पाताल एक बर रहे थे और कुछ लोग मत्री पर आरोप लगा रहे थे। उनम 
उच्चवग दल और दशभकत पार्टी स्पेन के राजदूत से सहमत थे बल्कि ईश्वर स॑ प्रायना 
कर रहे थे कि वह युद्ध जल्दी छिडे, जो अनिवाय भी है और दरवारियां की नयी पौध वे 
लिए विपकारक भी । मैजिस्ट्रेट, ववील महाशय और अय वृद्धिजीवी न वेवल मारक्यू इस 
के पक्षधर थे, अपितु उन लोगो वी खुल्लम खुल्ला आलोचना कर रहे थ, निन पर घम 
और रूटिवादिता का भूत सवार था। 

वार्ता म स्पेन के राजदूत ने पनबल से कहा “यदि यही बात है तो अब उन साठ 
हजार जवान के पुतगाल म प्रवेश करने की श्रतीक्षा म॑ रहे, जो पुतमालम ” 

* वे हमारा क्या कर लेंगे?” मारक्यूइस ने कोघ मे पूछा । उसका स्वर बहुत 
क्कश था और उसकी आखे ऐनक के पीछे लाल अगारा सी दिखाई दने लगी थी । 

“वे पुतगाल मे स्पेन सम्राट का राज्य कायम करेंगे और तुम जस मत्री को सीघा 
करके रख देंगे ।” राजदूत ने तुरत उत्तर दिया । 

राजदूत विदा हो गया लेक्नि उसने भगवान की सौगध खायो कि वह मारव्यू इस 
का सब कस बल निकालकर रहेगा । 

मारक्यूइस मे त्रुटिया जवश्य थी, लेक्नि इसम॑ कोई सदेह नहीं कि वह एक 
महान मनुष्य था ओर उसने अपने देश की महत्वपूण सेवाए सम्पन वी थी। 


काम जस के क्री गायत्त पे हवाले कर 7 4, तकिन बह 
पैक बच और बुष्य के इस क् गे वह रक्तोभर भीम गैहा मातत को 
गरनहीक। इधर भर बल्िका कामओीकी इन बात बैय दरा पता का 
लेक्नि जानबूझकर ग के पैक्सान हचाना १२ प्रमाट को आप्त करना 
चाहत ह | भी उतगाली जल; अकार के और प्रदत्त क्री बहुत शौकीर 
भी । आ; सर प्रत्श्न 7राक्ाष्य पर थी 
उह शानदार देगल _- इस कदाज ४ हुआ $ इस पाक कियी 
दश्य का भ्रम सेवा बा सभी घुडसवार विकारिया पनिकों # 
शरीफ परिवार सम्बध रखते य।उह 7 कीमती बरदिया, उद्मर रोपिया गौर 
सचिक दस्त, रें बहुत शोभायम है) थो। पत्ते ४ सवार न अपना 
भाचा अपने दायें हाथ + डे काया भौर बायें हक के अरबी नरक + पोड की 
पैयाम 4), पस एक ब्य॥ /  पैडसवारा + दस्त का प्रदार था, राज सिंहासन 
के नीचे सामने #] बढ़ा भर +र उसने अ 
यह व्यक्ति काउ्ट से की वेशभुफा 
शरीर चुल्त 


क्त, जा 
अपना हैट 
या। उस: पर त्याह जा उ्तके 
कक रही थी। पतके कलर ओर कफ हर झुदर झेरी चेग्री हुई क, 
जिलके स्पेन गैनी) ने अपनी पेयवान ज्यलियों से था। बह दैरस्थात कद, छरहरे 
भौर चुजेल भी 4॥। उसका गतिक्िधिय/ क्अ शानदार बी; 
उसका चेहरा प्रीचा। 8६ भावनाओं से भरपर क । गे बड़ बडी 
पमक्दार और आक्पक- थी। मारक्यूइस मार। दिति। कप रेक्लीवा मोर 
चहेता बेल था। प्रिता +उस रैड्तवारी +. अधि दया 
उतगाक्ष किक योरोपभर + सबस बडा पृढ्मकर 
काउट को घोड की फ्रीठ देवकर ६; उय हो गये | 
उस्तकी गराफ्त और के सभी कायकष ३ | मे वह स्वय भौर उत्कक पोडा 
उछ इस अकार रहे ये (- पर उद्त चीन चारिक कक फदेह ह 
था जिसका शरीर के 77 और क्विर सादगी कथा 
बह जिस अदाजके अ खड़े यान से पोछ को अपने श्शारो 
र चलाने हे ॥ दाद मे देशक। के बार और पालिया बणायी। 
भेखाड गरिद तीस: रे चक्र भे जब उसने मपने घोड़े ३१ केबल रुकने का इशारा 
क्या और से महित्ता को ओर झुका पर बी के की गी 
सोगो की ,ज> भी उधर उठ गयी। उस महिला ने भ फीट क रेशमी परदे हटा दिये 
और ज्त्सुक जैनसमह ३३ अश्ता के 7वित लेकर उंड्सवार $- अभिवादन 
दिया। 
भय हैए साड ऊच् पेस्ल ३ 9 | अजित हो रहे के ॥र 

सदन के लिए ते. बडे है, ऐसे (६ कफरे हुए फानो हे इचान खः 
यही कारण या कि सभी देशक त देखने के च्िए चेतन 

पता और 4 कट 
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अपाईे वा दरगादा सुसा और एश बाना भुजग साद पूर जाथ परोश से बाहर निकला । 
उसरो शान दयने र परादिल थो। ऊगी परत व सभी बिछ्ठ उम्म प्रत्यदा प। उसयी 
टॉंगे सिर भी तरह शायर थी। उसम बला मी तजो थी। उस द्ृष्ट पुष्ट ये 
सम्द सम्ब मीव ) यह सत्र घीड़े उसने भयागप प्रतिददद्वी होत या प्रमाण थी यह साड 
जब अपार 4 बीच पहुचा ता थाद्ो दर बे सिए टटर गया। फिर उसा बपना सुदर 
मिर झृूपा विया। रंत पर बगादी से घुर मार और भयातप डकार सो । सभी दशव' 
उस राय जानवर का दयपर मत्रमुग्ध रह गय। नयाएे म गुछ दर ये लिए यामाशी 
छा गयी। तब साड न घुडमवारों पर हमता कर टिया। *सबंशमबण मे तीन बढ़िया 
घोर सत्र रह । 
शुछ दर मा तिए अयाष्ट पर शा ति छा गयी। घुडसवारा म स बाई भी उस 
बहती झायवर वी और ते बढ़ा) वह मापीं बिपरा हुआ था। उसये एवं बार पिर 
डगार सो) अपी दुम र्घर-उघर घुमायी और रेत पर अपन खुर मारे, माना वह अपन 
आते यात प्रति4_द्दों पा सलपार रहा ह। माउंट दास से न रटा गया। उसने घाड़ को 
घारुब मारी और उसर भाते पी याद सीधी साथ वी घौडी चपली गरदन मे घुस गयी। 
मजम मे स तासिया वो आवाझ गूजी | शादियान बजय लगे | साड न भी एवं भयानव 
डवार सी । वाउट न पुर्ती सख उसवी गदरन से भाला खीच लिया और अखाड़े वे गिद 
घूमने लगा । जया ही वह उस सोट व सामने से गुजरा जहां उसने घोड़े वा घुटना वे 
बल नीजे झुयाया था, एवं कमल गोरा हाय परदे से बाहर नियला। उस हाथ स गुलाब 
वा एक फूल नीचे गिरा । नवयुयक्र पाउट ने धाड़े बी गति यम किए विना झुवकर रेय 
पर से पूत राव लिया। नजरें ऊपर उठयो। भवर थी तरह फूल चूमवर उस वास्क्ट 
मे उड़स लिया और भाला साड की आर तानवर दाणभर निश्चल पडा रहा। फ्रि वह 
उस विपरे हुए साड व गिद घक्वर बाटत लगा और चक्‍वर या तग करता गया यहा 
तब वि उस यहशी जानयर में! निव॒ट आ गया। अब उसवा वार बडी आसानी से साड 
के प्तिर पर पड़ सवता था। उसने अपनी नजरें फिर उस सीठ बी आर उठायी जहा 
उमकी प्रेमिवा महिला बैठी थी । एवं बार फिर उसने फूल को सीन से लगाया ओर साह 
पर थार कर दिया। भाला एन उसके पधे के बीच जा घुसा जानवर न व्यावुल होवर 
जयावी हमला फिया जिशस पाउट बा घोडा पिछली दो टाणा पर घडा हो गया। सांड 
न अपन मजबूत सीग घोटे बे शरीर म चुभो दिय, जिसस घोड़ा जमीन पर आ गिरा 
भौर उसवे साथ उसका सवार भी । इससे पहले कि बाउट घोड़े से अलग हा समता, 
साड उसके ऊपर था। मह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ विः दशका की प्रशसा वी 
आधिरी गूज एवदम भय और चिता वी चीखा म बदल गयी । काउट के सुप्र वर्टीवाल 
सहायक, जा संव-वे सब दरवारी थे अपन ओट के परदे उस साड बे सामने लहराम लगे 
वि शायद साड उनकी ओर भाइष्ट हो और उसकी उत्तेजना कम हो जाए लेविन यह 
सब बुषठ व्यथ सिद्ध हुआ, वयाकि साइड न विसी की ओर भी मुदकर न देखा । उसका तो 
सारा गुस्मा उस लाश पर उतर रहा था, जो रेत पर पड़ी थी। फिर प्रतयवारी जानवर 
एव विजेता वे गर्वीलि अदाज म अपनी रोदी हुई रेत पर बैठ गया | उसके अगले 
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काउट की मिश्चल लाश पर थ। 

भारतयुइस मारयाक, मुरदा नवयुवक वा पिता, जो बुछ क्षण पहले अपने पुत्र 
वी हिम्मत और साहस पर गव और उल्लास से परिपूण अपनी सीट पर बठा देशी 
की प्रशसा पर मुस्वरा रहा था, एव ददनाव चोय वे साथ उठा और व्यावुल अवस्था मं 
डउसव अपना हाथ बगल पी ओर बढाया ताकि अपनो तलवार हाथ म ले ले 

उदास पिता मे॑ अपने मुरदा पुत्र पर थुवकर उसने सलाट पर चुबन लिया। 
फिर उठते हुए उसने तलवार थाम ली | बिया आस्तीन वा भोगा उसयी वाह पर था। 
यह साड वे मुगराबले मे भा गया था, जा एक नम प्रतिद्व द्वी यो आता देपवर एक मार 
फिर बिफर गया था । 

चारो आर गहरी निस्तब्धता थी। सब के सब सम्राट सह्टित विश्मित विद 
खंड थे। उनके सामन रीगठे सड कर दत वाला नाटक सला जा रहा था। 

साड ने हमला वर दिया, लबिन मारक्यूइस न तलवार और घोग मी मदद 
उसव हमल को असफ्ल कर दिया। 

अवस्मात सम्राट वी रुठोर चीए सुनाई दी। सांइ न एव और बार कर दिया 
था। और अव की वार उसक सोग मारक्यूइस की छाती व एन सामन थे। सब सोग 
तत्काल घुटनों पर झुक गय भौर ईश्वर से मारवमुइस वी आत्मा वे लिए ऊची आवाज 
स प्राथना बरन लगे लेकिन एसे मं एक चमत्तार हो गया। बूढ़े मारपयूइस से इतने 
विस्मयवारी कारनामे वी आशा न थी । हुआ या कि बूढा मारवयूइस फुर्तो स साइव 
चौडें सिर पर चढ़ गया था और उसने अपने अचूक हाथ से जानवर वी गरदन मे दानों 
कथा वे बोच तलवार घोष दी । उसन अपन विजेता शत्रु पर, जा भव उसके साधों दश 
था, आखिरी निराशापूण दष्टि डाली और फिर ढेंर हो गया । 


भारक्यूइस पनबल ने एव' नजर पुतगाल सआ्जाट की ओर देखा और सिर झुकावर अखाड़े 
में उतर गया। दशवः चुपचाप यह दश्य देखत॑ रहे। मात्री ने बूढे मारक्यूइस को अपनी 
बाहों मे भीच लिया | फिर उसके हाथ को चूमत हु० कुछ देर धीरे धीरे बातें बरता रहा। 
ये बातें यद्यपि दशकों व बानो मे न आ सकी लेकिन सब जानते थे कि मात्री उसने 
इव लोौते बेटे को मौत पर शोक श्रक्ट कर रहा हैं। फिर बह उससे दो कदम हटकर 
खडा हो गया। बूढ़े मारक्यूइस ते एवं सरसरी नज्ञर मजमे पर डाली भौर पुतगाल 
सम्राट की भोर देखत हुए ऊची आवाज़ मे बोला, ' सम्राट साहब और पुतगाल की 
जनता | मैं जानता हू कि मेरे बेटे की मौत पर मेरे लिए आपकी क्या भावनाएं हैं लेविन 
में अपन इबलौते बेटे की मौत पर दुखी कम और शर्मिंदा अधिक हू ।! 

भारवंयुइस की इस बात पर दशक और सम्राट सभी चौंक से गये ) वह फिर 
कहने लगा, मैं अपन बटे की मौत पर लज्जित हू, इसलिए वि उसने अपन श्राण 'यतित 
गत प्रदशन और प्रसनता के लिए द दिय। वह एक स्त्री को खुशो प्राप्त बरन के लिए 
मर भप्ता जबवि देश वी उसवी जरूरत थी। वह अपने प्राण देश भौर राष्ट्र पी रक्षा 
और सम्मान वे लिए दता ता बसिदानों का दर्जो पाता लक्नि उच्तन अपना खून एवं 
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ऐसे अदावर्मर मत वियोद मे लिए उहाया जा हमारी ये” शियाना भावनांथों की सतुष्दि 
शग कारण हो हो सरता है. पर जिन 7म राष्ट्रीय सवाजा से सापरवाह बर दिया है। 
गही समय ख्लौर दौतप जा हम इस गयञोविनिद पर बरबाद बर रहे हैं देश भौर राष्ट्र 
मे' विर्माण में भी राम भा सती है। मैं जाया हू भि मरी गह बातें साझ्माट साहव को 
अध्रिय सगेंगी। इसलिए अब मैं अपनी सत्रा सुन की प्रतीक्षा मे हु १! 

पह पहार वह चूप हो गया और प्र शुदाषर पुतगाल-आम्राट के फैसले वी 
प्रतीषा करन सगा । 

गराद जो रस दौराय बढ़ा स्याउुल मझर आ रहा था अपनी सीट स उठा और 
एतप्रम दशक पर दृष्टि शालत हुए गाएते रदर मे योला गुना ! वृतगाल बी जनता, 
यह इसाए और साड के सुशवे पा आदधिरी दगल था ।” 
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एवं दिन पिताजी का वह दोस्त जा रेसकोस जाया करता था घर आया । डरते 
डरते पदू ने अपन दिल की बात उसे कह दी कि क्‍या वे उसे रेसकोस में कोई नौकरी 
दिलवा सकते है। उस वक़्त तो उहोने कुछ नहीं कहा, पर दो तीन दिन बाद वे आये 
भौर बोले “पदू एक नौकरी है उसम तुम्हे घोडो को पानी पिलाना होगा, दाना खिलाना 
होगा | यदि तुम यह सब कर सको, तो तुम्हारी नौकरी पक्‍की। सौ रुपये माहवार 
मिलेगे ।” अ धे को वया चाहिए दो आखें। पटू मारे खुशी के पागल हा उठा | अब वह 
दिनभर घोडो के बीच रह सकेगा और पैसे भी मिलेगे । 

चद ही दिना म वह अस्तबल के तमाम घोडो से इस तरह हिल मिल गया जसे 
बह उह बरसो से जानता हो । उह नह॒लाना दाना खिलाना, मालिश करना, ऐसे करता 
था जसे एक मा अपने बच्चे की | अस्तवल का मालिक और घोडो का प्रशिक्षक कापी 
खुश थे पटू से । 

एक दिन पटू ने डरते डरते प्रशिक्षक से पूछा, ' साब मैं घोड़ा पर सवारी कर 
सकता हू ?” 

“अरे पदू यह भी कोई पूछने वी बात है ? तुम तो इगह अपने से भी ज्यादा प्यार 
वरते हो । जाओ, जीन क्सक्र वठ जाओ । पर ज्यादा तेज मत दौडना । कही ऐसा न 
हो कि गिर पडो।” 

पदू ने आव देखा न त्ताव, लपकक्र घोडे पर चढ़ गया और अस्तबल के चारो 
तरफ चक्कर लगान लगा | प्रशिक्षक हैरान रह गया कि क्तिनी अच्छी सवारी करता है 
लडका | जचानव उसके दिमाग मे एक बात बोध गयी कि वया न इसे प्रशिक्षण दकर 
सवारी करायी जाये! 

“दवाई प्लीज” की आवाज़ ने अचानक पदू का ध्यान भग कर दिया। नजरें उठा 
कर उसने देखा तो सामने नस दवाई लिए खडी थी। एक ही सास मे क्डवी दवाई गले 
मे उतार गया और खो गया अपने विचारा मे) 


अब वह पूरा सवार बन गया था। उसे सवारी का लाइसेंस भी मिल गया था। क्तिना 
खुश था कि वह अब हजारो आखो के सामन सवारी करेगा। 

आखिर वह दिन भी आ पहुचा जिस दिन उसे सवारी करनी थी, माने हुए 
जाक्या के साथ | कभी-कभी वह्‌ काप उठता था पर आत्मविश्वास से वह अपने पर 
जल्दी हो काबू पा लेता । उसे कोई नोटिस मे नही ले रहा था क्योकि उसकी यह पहली 
रेस धी। लोगो को उसके बारे म ज्यादा मालूम भी नही या । 

घाय | वी आवाज्ञ सुनते ही घोड़े निकले। लोग चिल्ला चिल्लाकर अपनी पसद 
के घोडो को उत्साहित कर रहे थे। अचानक देखत देखत पटू अपने घोडे पर लाजवाब 
सवारी करते हुए सबसे आग्रे निकल गया और रेस जीत ली । पहली पसन्द के घोड़े उसवे' 
आसपास भी नही थे। उसके बाद तो पटू की जीत का सिलसिला शुरू हो गया। जिस 
घोडे पर उसे सवारी मिलती, लोग उस पर पैसा लगात थे क्याकि उहं विश्वास था वि 
बट अवश्य जीतेगा । 


92 / नडतीस लेक क्हमत्रिया 
रैक दिन बकी उसके प्रात काया और दस हजार हपने उसके सामीे कक्ते हुए 
बोचा, “बट हम आज की रेस नही जीतेगा |» 
खिर क्या 2 चप्छा। 
उम्हारे घोड़े पर ताबा 
निकल जाएगा।” 


को गतने के ए धोडे 
लेकिन छुम नहीं जीती; कह पम्हारे कै बेढाए भी जा 
सस्ते ज्यादा हमने आन तर किस दिय नही है; यदि तुम जीत 
भः च्छानही होगा ।? 
जाएगा।! 
स्वाभिमान 


छोड दूगा आपके नौकसी 
“छोड क्षेगरे तो पुम क्या के: चु हो । सिवाय पोडो वर सवारी 
करने के पम्हें आता क्या 7 पहली बार बुक जो; 
यह सुनकर कट सोक्त डूब गया 


तुम सो। व्सम गैना 7 ही कायदा है । आज क्तिनी- 
जे को. ठैस बस भी जल क्नि हमारे कक 
राज को 


कोई नहीं 
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उधर बुधी परशान सा रात भर सोचता रहा कि बसे बदला लिया जाये इस 
पदू स। यदि वह इसी तरह रस जीतता रहा तो बरबा३ हो जायेगे सारे बुबी । आन मैं, 
कल दूधरा फिर इस तरह सारे। अचानक उसके दिसाग में बह लगड़ा घोड़ा घूम 
गया जो पिछले महीने दोडते दोडते गिर पडा था। मारा उसे जा नही सकता था, 
क्यांति उत्तका बीमा वरवाया जा चुका था। 

अगल दिन उसने दो और वुकिया से सिलवर बहू योजना बता दी कि वह पढू 
यो लगड़ पाड़े पर सवारी दिलवायगा। एवं तौर स दो शिवार। घोडो वा फ्टिनस 
स्टिफिवेट वह स लेंगे । 

रस का दिन आ पहुचा। लोग पटू के घाड़े पर वैसा लगा रहे थे। पट को किसी 
तरह वा आभास नहीं या, इस पड्यत्र का * धाय यो आवाज़ हांत ही पढू म॑ लगाम 
छीची और धाडा भाग निवला, आदत के अनुसार सबसे आगे । लेबिन यह बया, लगभग 
भाधी रेस व बाद घोड़ा मचावक लडछडाया और पदू गिर पडा) घोड़ा उसके ऊपर । 
बाई घोड़े रौटत हुए निकल गए। घाडे न वही दम तोड़ दिया। लहूलुहान पट को अस्प- 
ताल लाया गया। उसके सिर मे गम्भीर चोट आयो थी। साचना उसके लिए मना था, 
एक चढ़ा खतरा था, परतु वह फिर भी साच रहा या, निरत्तर--वह दुर्घेटना थी या 
कई पश्यक्र॒? 


ऑफ-साइड 
हॉबर्ड श्र सबिन 


खेल सपादक कट द्वीलर न महमान-कक्ष म अपन साथ बैठे, घोर चैहर बाते मेजबाद से 
कहा वाह! वया वात है? अपन पिलाडी देखने म तो पशेवर छित्ताडी जस लग रहे हैं। 
भय देखना यह है कि इनका खेल भी पशंवर खिलाडियो जता होता है या नही ?” 
चौडे चेहरे वाले मेजबान ने सिर हिलावर सेल-सपादव' को आश्वस्त किया कि 
निश्चय ही एसा हागा। 
मैच शुरू हुआ । 
बीच म सेल-सपादव न मेजवान से पूछा, “यह रक्षक खिलाडी कौन था 
थग माटत । फुलबेक ।/ 
तभी एक विपक्षी खिलाडी और मॉटन कै घीच भिडत हुई और मांटन ने उस 
पर ऐसा प्रह्मर किया कि वह जञमोन पर पड़ा ही रह गया। साटस न पीछे मुडबर उसकी 
ओर एक बार भी नहीं दया । 
विपक्षी दल मे टाइम' पुवारा। व इस प्रह्मर पर निणायक का तिणय 
चाहते थे । 
निणासक के बहने पर खेलन के लिए राजी होने से पहले विपक्षी दल के खिला- 
डिया ने बहुत शोर मचाया और माटन के दल के खिलाडियो को बहुत गरालिया सुनायी, 
लेकिन माटन और उसके साथियों न ग्त्युत्तर मे कुछ चही कहा । 
खेल शुरू होते ही विपक्षी दल के दो खिलाडो न जाने कहा से आकर मा्दिन 
पर टूट पडे, हालाकि वह बॉल से काफी दूर था लेकिन माटन गिरा नहीं उसने अपने 
को सभाले रखा । 
सेल सपादक' ने अपने मेजवान से कहा, लगता है ये लोग अब माटन को 
घायल किये बिना नही छोडें गे । क्या आपके दल के खिलाडी इसके जवाब मे कुछ नहीं 
करेंगे ?” 
नहीं! वही शान्ति के साथ मेजबान न कहा ' उद्दे जवाबी हमला केरने की 
इज्ानत नही है। अगर उहोने ऐसा किया तो भागे उहे खेलने के अक्सर नहीं दिये 
जायेंगे ! 
मॉटन का दल अब विपक्षी दल के ग्रोत पर लगातार आक्रमण कर रहा था। 


बाद माटन के देल के पिचाडियो "7 उत्साह भर अधिक 
देंखत दो गो गौर हे गये । इसरा गलत मॉटल ने एक लम्बे 
क्यि था। 


पास से 


माटन की चेहरा भारी और 
भौटों के नीचे छिपी आया भें जरूर 
भभिन्‍्ययना 4 
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चलने जसी ही हुई । बाल अतत माटतल के कब्जे मे आ गयी । 
ताली बजाता हुआ सेल सपादक अपन मेजबान वी भोर मुद्दा, लेविन उसका 
मेजबाप उसकी तरह माटल के साहसिक श्रदशन से खुश न था | वह चिंतित था बौर 
उस्क माथे पर सलवठ थी। उसत बुदबदात हुए वहा, "मुझे इसी बात वा डर था।” 
विपक्षी दल के जो जो खिलाडी माटन से जूझे थे, वे सभी ज़मीन पर पद थे । 
एक मे बमुश्किल उठने की कोशिश की, मगर लडखडाकर ढह गया | 
माटन को इन गिरे पडे खिलाड़ियो की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने 
साथिया को इशारी सं बता रहा था कि वह आगे वे सेल के लिए अपनी-अपनी जगहों 
पर चसे जाय, और हमल के लिए तैयार हा, लेकिन जब निर्णायक न 'टाइम' के लिए 
सीटी बजायी तो वह झुझलाकर रह गया। यह झुझलाहट उसके चेद्दरे पर साफ दिखाई 
दे रही थी । पहली बार वह बेचैन और अशात था । 
स्ेल-सपादक के मेज़वान ने उससे कहा, देणा तुमने, कट | ऑफ साइड होने 
से वह गांल करने से रह गया । अब मॉटन फिर एक और गोल के लिए बेकरार है। और 
जब तब वह गोल नही कर लेगा तब तक जो भी विपक्षी खिलाडी उसके सामने आयेगा, 
बह धराशायी होता ही दिखाई देगा। * 
सेल सपादक वी समझ म॑ कुछ नही आया । उसने कधे उच्चकाते हुए कहा, “मगर 
इसम खराबी क्‍या है ? गलती कया है ? यह सब तो इस खेल म होता ही है ।” 
“तुम एक बात भूल रहे हो कठ । 
बया 7! 
“ग्रह कि मांटव के लिए यह खेल नही है।” 
"सेल नही है तो फिर कया है?” आश्चय से सेल सपादक कट छ्वीलर ने अपने 
मेजबान से पूछा । 
जब मेजबान ने कोई जवाब नही दिया तो खेल सपादक ने खुद ही कहना शुरू 
बिया, "ओह | मैं समझा भाटन उन खिलाड़ियों में नहीं है, जो खेल भावना में साथ 
सेसते हैं । यह शायद उन पेशेवर खिलाडियो मे से है जा पैसे के लिए ही फेलते हैं, लेकिन 
सेलें भले ही पैसे के लिए, किसी भी शत पर जीतने की मूलप्रवत्ति उनम मौजूद रहती 
है | डपसी एसा ही खिलाडो था और ग्रेज * 
“त्रेक्नि मेजबान बीच म ही रकक्‍कर रह गया। 
"बात बुछ नही है लेक्नि माटन की मूलप्रवत्ति को जातने समझने गे लिए 
आपयी उप्तके पूद इतिहास से परिचित हीना होगा । 
“क्या है उसका पूव इतिहास २ 
मेजबान ने मबहना आरम्म क्या 'माटन का कसरतो बदन देख रहे हैंभाप । 
यही उसके शानदार सेल बा राज है और उसकी परेशानी दा भो। पाच साल पहले की 
बात है। हव यह एफ लडवी स॑प्रेम बरता था। उस लडकी स॑ उसकी मगनी भी हो 
चुती थी, मगर यद लडकी विसी दूसरे लडके से ध्यार करने लगी थी ! और तमाशा यह 
हुआ कि सष्का-सडवी दोनों मिलकर साटन के पास गय, उसे यह बताने के लिए कि वह 
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दानो विवाह करन वाले है। मादत को यह सुनकर लगा कि उसके पावों के नीचे से 
जमीन खिसक गयी है और वह पूरों तरह लुट गया है । वह अपना आपा खो बठा और 
उसमे प्रेमिवा के होने वाले पति वी हत्या वर डाली !! 

* ओह !” सेल सपादक ने कहा “तो यह जाजक्ल जेल मे आजीवन कारावास 
वी सजा भुगत रहा है ”” 

+ ठीक अनुमान लगाया आपने” मेजबान ने, जो वाडन था, वहा । 

तभी, दशका फी तालियो वी आवाज सुनवर खेल सपादक न मदाव की तरफ 
देखा, जहा मॉटन ने वदियों के दल की ओर से जेल क्मचारिया के दल पर एक और 
गोल कर दिया था । अब तक उसने चार म से तीन गाल खुद क्यि थ। अपनी 'हैट ट्रिक” 
(तिक्डी के करिश्मे) पर वह पहली बार हस रहा था, णौर उसके सफेद, साफ, उजले 
दात धूप भे चमक रहे थे 


जुआरी 
भज्ञात 


वह छोटे सै कद का एक दुवला पतला आदमी था। उसकी उम्र साठ वष से बम नहीं 
लगती थी । वह रोलेट वी लम्बी मज पर जल्दी से बैठ गया। प्रव्टत वह बेहद भयभीत 
और घवराया हुआ था । यह माटी कारली का लम्बा चौडा पब्लिक रूम भा । यहा रोलेट 
वी नौ मेज़ें भर छह ट्रटी रेट क्वारगी की मेज्यो के गिद कमोबेश एक हजार व्यक्ति थे । 
रोलट का चक्कर खत्म होने पर जुआ खिलाने वाला हारन बालो की रकम 
बटारबर एक वक्‍स मे डाल लेता । लोग निर तर हार रहे थे, लेकिन इस आशा पर फ़िर 
बाजी लगा बठते थे कि शायद इस वार क्स्मित उन पर मेहबात हो जाए। 
बूढ़े मे भी अपनी जेब से एक खासी मोटी नोटबुक निकाली, और उसे खोलवर 
ध्यान से सेल देखने लगा । 
रोलेट के हर चक्कर वे' साथ वह अपनी नांटबुक के सादे पप्ठ पर कुछ लिखता 
है। लिखते लिखत उसे वहुत दर हो गयी । 
रोवेट वा चक्कर दो बार रुक गया था | चवकर तीसरी बार चला। यूढे ने इस 
समय तक पैकेट अपने हाथ से मज़ पर नही रखा था। जब तक जुआ खिलाने वाले ने यह 
चेतावनी नही दी कि अब कोइ महाशय किसी नम्बर पर रकम लगाने का प्रयत्व ने कर, 
बूढ़े ने इस चेतावनी से एक सरक्डि पहले अपना परकेट उस तत्वीर सहित म्म्बर वो पर 
लगा दिया था। यह एक ऐसा नम्बर था, जिस पर लगायी जाने वाली रकम से पैतीस 
गुना अधिक रकम चुकायी जाती थी । 
हाथी दात की गेंद उछली जौर एक क्षण के लिए नम्बर नौ पर रुवी । बूढे के 
चेहर पर खुशी प्रकट हुईं, लकिन उसी समय गेंद आगे निकल गयी और नम्बर 34 सुख 
के खाने म जा गिरी । जुआ खिलाने वाले ने हारन वालो की रकम समेटी और जीतने 
वाता की रकम अदा की । नोग्रो बच्चे को तस्वीर वाला पैकेट उसी प्रकार मेज पर पडा 
रहा। जुआ खिलाने वाला दायी आर खडा हुआ था। उसने अपनी लम्बी छडी से एक 
ही समय में पकट और वूढ़े की आर इशारा क्या ' श्रीमान आप जातेत॑ हैं कि इस मेज 
पर विदेशी नोट रपना नियम के विरुद्ध है! आपने अपना पकेट आ तम क्षण म रखा था। 
इसलिए मुझे आपवो सचेत करने कप अवसर नहीं मिल सका था [” जुआ खिलाने वाले 
ने छड़ी से यह पैवंट अपनी ओर खीच लिया। 
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बूढ़े के चेहरे पर बेहद शमिदगी प्रकट हुई। उसन कापती हुई आवाज म॑ याचना 
सेक्हा 'मैं आप सब महाशया से क्षमा-याचना कर रहा हु। ” फ्रासीसी भाषा बोल रहा 
था, लेविन उसके स्वर से कोई व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसका 
सम्व ध किया देश से है । “मैं आप सव महाशयगण से प्राथना करना चाहता हू कि एक 
बूढे को इस पैकेट वे! साय खेलने वी अनुमति दी जाए।” 
अव तक किसी ने ठिगने कद के बूढ़े पर ध्यान नही दिया था, लेकिन अब मेज 
के गिद बैठे हुए व्यक्तियों ने गौर से उसकी ओर प्रश्नात्मक दष्टि से देखा। इस प्रकार 
के मामला का निणय करना चीफ का काम था। चीफ बेजारी से आगे बढा । उसे जुआ 
रिया के ऐसे बहमो से प्राय वास्ता पडता था, मगर आज तक किसी ने इस प्रकार की 
अजीव प्रार्थना नही की थी। उसने कुछ क्षणो तक बूढे की बात पर विचार क्या, जैसे 
उसके हर पक्ष का निरीक्षण कर रहा हो । उसने स्वीकृति मे सिर हिला दिया। 
बूढे मे इृतज्ञता की एक गहरी सास लेकर अपना पैकेट वापस ले लिया। साव 
धानी से सुप रिवन बाघा। 
अचानक एक घटी वजो। चीफ एक गहरी सास लेकर कुर्सी से उठा। मेज्ञ पर 
घड़े हुए रोनो जुआ खिलानेवालो ने अपनी अपनी छडिया रख दी । यह घटी उनकी शिफ्ट 
खत्म होने की घोषणा थी। चीफ की जगह दूसरे चीफ न ले सी । पहले चीफ ने दूसरे चीफ 
से धीमे स्वर म कुछ कहा और बूढे जुआरी की ओर सकेत क्या। नये चीफ भर नयी 
शिफ्ट के जुआ खिलाने वाला ने अपनी अपनी जगह सभाल ली और खेल दुबारा जारी 
हो गया । बूढ़े का व्यवहार अब भी वही था। वह एक बार दाव लगाता और हार जाता 
फिर बठकर दस बारह वार रोवेट वा चक्कर घूमते हुए देखता और अपनी नोटबुक म 
कुछ लिखता रहता, और एक वार फिर नो नम्बर पर अपना पैकेट रखता और हार जाता। 
नय जुआ जिलानेवाले मे उसका पैक्ट वापस करत हुए अजीब नज़रो से उसे देखा । वूढा 
हर हार पर दो सौ फ्राक चुकाता रहा । उसके सामने रखी हुई गड्डी धीरे धीरे कम 
होती गयी। वह बार बार नौ नम्बर पर पकेट रखता रहा ओर हारता रहा। दूसरे 
खिलाडी कभी कभी अपना खेल भूलकर उसे दखने लगते। नये आनेवाले लोग वह 
विचिन पैवेट बार बार मेज स उठत और वापस आते देख रहे थे जौर कुसियों वे पीछे 
खड़े हुए लोग दिलचस्पी से बूढे का खेल देख रहे थे। बूढा जब भी हारता लोगा के 
चेहरे पर गहरी सहानुभूति और खेद का चिह्न बन जाता। बूढ़ा मिरतर हारने के कारण 
कुर्सी पर सिकुडता जा रहा था । उसके हर अदाज मे उदासी ओर निराशा थी। 
आखिर वह अविश्वाप्त के अदाज मे वुर्सी पर पीछे की ओर खिसका। फिर 
डा हो गया । उसने कापते हुए हाथा से पैकेट पतलूच की जेब म॑ रखा और वापस 
जाने के लिए तैयार नजर आन लगा। उसके हर अदाज से अविश्वास ओर दुविधा प्रकट 
हो रही थी। वह बहुत देर तकः इसी अवस्था म खडा रहा | ऐसा लग रहा था जसे वह 
निरतर हारन के कारण हृदय विदीण हो गया हा लेकिन हारी हुई रकम वापस लेने की 
एक तीज्न आकाक्षा रखता हो । यह आकाला हर जुआरी के दिल म पदा होती है । 
वह भाखिरी बार भाग्य परखने के लिए तेयार होकर फिर _थीं ५९ 


400 / बडवीप सर पहातियां 


उसके चेहर पर एक नया सकत्प उभरा । उसने पतलूत वी जब से अपना कीमती पैगेट 
निवाला और एक बार किर उस नो नम्बर १र रख दिया लब्िन दस बार भी पहुल से 
मिसने अजाम वही हुआ । बह फिर हार गया था, लेविन ध्य मार वह अपनी नसोटबुक से 
परामश लेने 4 लिए नरी दवा, बल्ठि हर चववर पर अपना पैंट नम्बर नो पर रखता 
रहा । रोलेट वा चक्कर एक बार फिर घूमा । इस बार जुभा खिलानवाला जोर से घीया 
* नौ नम्बर सुद्र /! 
जुआ खिलानवान ने जह्दी से हारतेवाला की रकम समेटी और णीत वी सम 
का हिंसाब लगाक र बूढे वा उसके पैंट के अलाया सात हजार फ्राक' और लिये इस नम्बर 
पर एक के बदले में पैतीस के हिसाब से रबम घुकायी जाती थी । दो सी प्राव' वा पतीस 
गुना सात्त हजार फ्राक होता है) रकम जैस ही बूढ़े * सामने रखो गयी, उसने प्र तिराध 
के रूप म हाथ उठाया, "एक मिनट श्रीमान /” उसके स्वर में अब भी याघना थी, 
लेकिन आवाज मे दृढ़ता थी, 'खापने गलतो से बेवल सात हजार फ्राक चुकाये हैं।” 
“तो फिर ?” जुआ पिलानेवाले ने नरमी से पूछा, या आपने दो सौ प्राव का 
दाव नहीं लगाया था 7 
बूढ़े के चेहरे पर सहसा मुछ रौब पैदा हां गया, “मैंने जो रकम दाव पर लगायी 
है, बया आप उसे ग्रिनने व! फष्ट करेंगे ?” उसने अपने व्धे हुए पैवट थी मोर इशारा 
क्या । 
दूसरी शिफ्ट के जुआ खिलाने वाले ने सुघ रिबन की गाठ प्रोलकर नोद अलग 
विये। पहल दो डालर के तोट के नीवे चार आय दा डालर वे नोट रखे थे लेविन अब 
एक एक हजार फ्राक वे' अन्‍य ग्यारह नोट बहुत सफ़ाई ने साथ एवं दूसर से जुड़े हुए 
मौजूद थे। नियम के अनुसार इस मंज पर अधिक-स्रे-मधिक घारह हजार फ्ावा लगाये 
जा सकते थे । 
निश्चित वानून के अनुस्तार जहरी था कि जीतने वाले मम्बर पर जितनी रकम 
भी लगाई गयी हो उसका पतीस गुना थुकाया जाये। चीफ और घिलानेवाले किक्ततब्प 
बिमुंढ्व थ। नम्बर नो पर ग्यारह हजार फाक रखे हुए थे। पहला चीफ बूढ़े के अभिनय 
क्य शिकार हो गया था / वूढे ने बडे भातेपन ओर होशियारी से हु व हू एक जसे दो पैकेटो 
के द्वारा अपनी रकम दो सौ फ्राक के बजाय स्यारह हजार फाक तक पहुचा दी थी । 
खेलनेवालो का एक बडा हुजूम जोश मे भरा हुआ था और स्पष्ट रूप मे बूढ़े मा 
साथ देता हुआ दिखाई दे रह्म था । जुमा बिलानेवाले को अपने सेफ़ से त्तीव लाख 
पचासी हजार फ्राक निकालकर बढे को चुकाने पडे। एक साठ वर्षीय वमजोर बड़े ने 
मोदी कारलो की बहुत कामयादी से फरेव देकर ने छाने कितने हारमेवालो का बदला ले 
लिया था । 


खिलाडी का दिल 
अर्नेस्ट लेहमंन 


देखिए परेशान रहन वाले खिलाडियों को मैं फौरन पहचान जाता हु। बास्केट- 
बाल प्रतियोगिताओं की रपट इतने साल से देता आ रहा हु कि खिलाडी वो देखते हो 
मुझे पता चल जाता है कि वह अपनी घबराहट को दूर करन के लिए एटस्ट्रिन या रहा है 
प्रेस बावस में बैठे बैठे बद आखो से भी मुझे ऐसे परेशान रहनेवाले खिलाडियां वी 
जानकारी हो जाती है। मेरी बात का यकीन बोजिए। डैनी ब्लैव एसा ही एवं 
पिलाडी था । बास्वेटबाल के इस श्रेष्ठ खिलाड़ी वो आप घर पर देखें तो मुह मे 
थर्मामीटर लिये दवाइयां वी शीशियो से घिरे पलंग पर घेटे पायेंगे । शायद स्ट्येस्कोप 
से उसकी जाच धरता कोई डावटर भी आपको उसके पास मिल जाये। 

उसे पसीना आता तो चहम होने लगता कि सर्दी हो गयी है । सर्दी होती तो वहुम 
होने लगता कि' न्यूमोनिया हो गया है। खाता तो चहम हो जाता वि बदहजमी हो गयी 
है। सोने जाता तो बहम होता कि उसे आदिद्ठा रोग हो गया है । और अपन वजन, दिल, 
पावा, टातिल की चिता तो उसे घोबीस घटे रहती थी ! 

कॉलेज के दूसरे साल भे ही जब उसे अमरीकी बास्वेटवाल दल म शामिल र 
लिया गया था, तब उसे यह चिता सवार हुई थी कि लोग बहेंगे विः उसवा झ्विर फिर 
गया | 

हैरी गेल्से की जगह कोई और कोच होता तो उसे सभान न पाता । हैरी सभाल 
वाया, वयो वि वह डैनो को पुत्रवत्‌ प्यार करता था । जहा तक डेनी वे पिता वा प्रश्न है, 
उनकी छोटी सी मिठाई वी दुकान थी, जिसवी आमदनी से वडी मुश्किल से परिवार वग 
गुजारा होता घा। वह भी तब, जब डैनी बारह घटे दुबान पर रहवार पिता की सहायता 
करता । 

डैसी के सदा चिंतित रहने की शायद यही वजह थी दि बह ऐसे परिवार मं 
जगा या, जिसने वभी सुरक्षा जानी हो नही | आम-पडोस म गुड़ें साग रहत थे, जिह 
छोटे बच्चों को सताने म॑ं सजा आंता था। इन गुर्डो सं वह मॉलेज मे प्रवेश पागर और 
मिलाडी बनवर भी लडता रहा था। और उनसे उसका पीछा तब भी नहों छूटा था । 
जब उसे गिश्व य॑ महाउतम छिलाडिया में से एवं के रूप में स्वीकार किया जा चुरा था। 

और जब इन गुर्डो से उसे मुक्ति मिली तो उठे जुबारी लोग परेशान करन सगे 
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वे जुआरी नो उप्त पर दाव लगाते व । ये जुआारी हर थप्टतम फिलाडी पर दांव लगाते 
हैं और हनी भी थे प्ठतम खिलाडिया में से एवं या। श्रेष्ठतम पिसाडियां में से एक ही 
नही बुछ समीक्षया वी राम मे वह भपने आप मे एक पुरी टीम ही था। 

उस पर दाव लगान वाले जुआरी जानते थ वि हर मघ मे उस्तवा श्रदेशन श्रष्ठ 
तम रहता है भौर यह भी कि वह एक निधन परिवार से आया छिलाडी है । उनका 
खगाल था कि उसे एक मामूली सी राशि देवर भी कुछ वराया जा सवता है । 

मुझे पता सही वि जिस मच वा मैं जिफ्र ब्रने जा रहा हू, उससे ेलत समय 
डनी अस्वस्थ था या नहीं ? मैंने उसे एव दिन पहल अधभ्यात्त फरते देखा था और तब वह 
पूरी तरह भला घगा दिधाई देता था। मय यल समीक्षा की भाति मैने भी मेघ से 
एक दिल पहल अपन फालम में लिया था “ओटावा की टीम बापी तगडी है और अभी 
तब अविजित रही है ! टोरटा की दीम रस शक्तिशाली टीम को तभी हरान म॑ सफ्ल 
हो सकेगी, जब डनी इस मच मे अपना पर्वोत्कृष्ट प्रदशन बरे ।” 

शाम को मैच होनेवाला था । बुछ दर पहले मैं डेनी मे कोच हैरी वल्से से मिलते 
गया । बह होटल की लावी में बठा किसी सफोन पर बात कर रहा था। में न गौर से देखा, 
उसका मुह पीला पढ़ा हुआ था । पास बैठक र मैं उसबी बात सुनने लगा । बहू डी स, 
जो घर पर 03 डिग्री तापमान के साथ बिस्तर पर पडा हुआ था, बातें फर रहा था। 
डेसी उस बता रहा था वि शायद उस पांलियां या कोई और भयकर रोग हो गया है। 
बह बुधार मे लगातार बडबड क्ये जा रहा था और हैरी व उसकी हालत के बार मं 
सुनकर धुरा विश्वास हो गया था कि वह मैच मे साग नही ले सवा । उप्तते एक लम्बी 
साध लेकर फोन रख लिया । मैं भी एव लम्बी सास लेकर रह गया। 

मैच शुरू होने मे कुछ ही घटे शेष ये । डैनी अपनी अधेरो कोठरी में बुखार मे 
तपता हुआ पड़ा था । 

तभी, उसके भाई माविन से आकर उससे वहा कि कोई उमसे फोन पर बात 
करने का इच्छुक है । हनी झुझला गया ! उसे लगा, हैरी वेल्से उसस फिर बात करनमा 
चाहता है या कोई परिचित है, जिसे अतिरिक्त टिकट चाहिए, इसी झुझलाहूट मे उसने 
पोस पर पूछा “कौन है ?” 

“मैं रोवको बोल रहा हू / उधर से किसी ते कहा । 

“कोन रोवको, कया काम है तुम्हे घुछते १ उठ खड़ा होने मे भी तकलीफ हो 
रही थी । 

* कोई खास काम नहीं है | मैं और मर॑ साथी बत्त, यह चाहते है वि. आज के 
बॉालवेटबाल मच्र मं भोटावा की टीम टोरटो की टीस को हरा दे । तुम्हें डेनी घिफ इतना 
क्रता है 

। कया करवा है मुझे 7?” डती ने चिल्लाकर पृछा। कमजोरी की वजह से वह 
विल्ताकर हो बात कर सवता था क्षयधा बावाज्ञ फुसफुसाहुट बनवर ही रह जाता थी। 
'बिल्लाबां मत बेटे” रूखा स्वर अब मुलायम हो गया था, “और, गौर से 

सुनो कगर तुमने हमारी बात मात्र सी ता तुम्द एक नयी कार खरीदन लायब रबम 
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माज रात को ही मिल जाएगी, बोलो, क्या कहते हो ?” 

#क्या कहा तुमने २” डेनी ऐसी जोर से चिललाया कि उसवद भाई डर गया। 

"तुमको घ्विफ इतना करना है कि बीमारी का वहाना करके घर बैठ जाना है 
सगर तुपने ऐसा किया तो कार खरीदन लायक रकम आज रात को ही तुम्हारे.” 

"बद करो यह बकवास!” इंनी फिर चिल्लाया । 

“अच्छी तरह सोच लो वेदे! मैं फिर फोन करूगा ।/ 

“कोई जरूरत नही है फोन करने की । जहन्नुम मे जा सकते हो तुम मेरी तरफ 
से।” कहकर डैती ने जोर से फोन का रिसीवर पटक दिया और लडखडाता हुआ अपने 
बिस्तर पर आ गया। उसका सिर अब पहले से ज्यादा भना रहा था| डनी को कमीज 
के ऊपर स्वेदर और पावो म जूते पहनते देखकर माविन ने फहा, “कहा चले मा नाराज 
होगी ।” 

“प्रा से मेरे जाने के बारे कहा तो गदन पक्डकर ऐसी दवाऊगा कि 

जैसे ही डैनी अपनी कोठरी से बाहर निकला, उस लगा, उसबवी सारी बरमजोरी 
अपने-आप गायब हो गयी है। 

मुझे बडा अफसोस है और इस चूद के लिए मैं अपने को कभी क्षमा नही वझगा 
कि मैच का मरा लिखा विवरण जो अगले दिन बे अखबार म 5पा, उसमें न डेंनी बे 
साथ हुई फोन वार्ता वा जिक्र था न उस्त प्रतिक्रिया वा, जो इस वार्ता मे बाद डनी १९ 
हुई थी। मैं चाहता ता अखबार में उस पान वार्ता और उसकी प्रतित्रिया का उल्लेख 
कर सवता था, क्याकि माविन ने मुझे सब बुछ बता दिया था। 

यदि आपने मेरा विवरण पढा होगा तो आपको उससे यह पता भी नही लगा द्वोगा 
कि मच शुरू होने से आधा घटा पहले, जब हैरी केल्से ने डैनी को सीघे कदम से अपनी 
भोर आते देखा था तो वह खुशी के मारे कँसा पागल हो गया था और वैसे उसने डैनी 
फो अपनी बाहों मे लेकर, इृतज्ञता से उसके माथे को चूमा चा। 

और मंरे विवरण को, जो बडा सादा, तथ्यात्मब' और नीरस था, पढ़कर आपको 
महू भी पता नही लगेगा कि केसे डेनी ने अपने को फ्र्ती से हैरी गेल्से वी बाहों से अलग 
कर लिया थाओऔर तेजी से अपने कपड़े उतारवार अपनी टीम वी पोशाक पहनने 
लगा था। 

उस विवरण मे में अपने पाठकों को यह भी नही बता पाया था वि अपनी टीम 
वी पोशाक पहनते समय कसे डैनी को आें चमक रही थों और बंस वह एक हिस पशु 

की भाति घारों ओर ऐसे देख रहा था, जैस विसी बा खा जाने व लिए तत्पर हो । और 
कसे उसे देखकर यह कल्पना बरना भी बढिन था कि पद्रह मिनट पहल यहो ढनी ]03 
डिग्री बुपार मे जल रहा था और वमजोरी वी वजह से खडा भी नहीं हो सकता चा। 
जैसा कि मैंने बहा, मेच वा मेरा विवरण तो बडा सादा, तथ्यामग भौर 
मोरस था । 
उस विवरण को पढ़बर तो आपको सिफ्त व्तना मासूम पड़ेगा दि मैच शुरू 
हांते ही, डेनी जस दीवाना हो गया था। तोन-तोन विरोधी घ्ितराडी उस परे हुए थे 
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मगर उनतम से कोई भी उसकी प्रगति मं बाधक नही बने पाया । बह उस तीनों व! जसे 
घीरकर लगातार विपक्षी टीम की वास्वेट वी ओर बढ जाता था। उस बास्टेट मं उत्तद 
बात को बार बार डाला । उसका जोश देखदर लगता था दि उप्तका दस घतता हो 
चह विपक्षी दल के सद छिलाडिया, रैपरी भौर सारे अधिकारियों वो भी बास्ेट मं 
डाल देता तूफान जप्ती तेजी थी उसम और अविश्वततनीय और अवल्पनीय फुर्ती । इसी 
तेजी और फुर्तो की वजह से उसने 5 20 25 अक सहोँ, जितने अजब पर हम 
खिलाडियों यश आसमान पर उठा लेत हैं पूरे 48 अक अजित किये और अपनी दोरटो 
की दीम का एफ सपप्पृण मच मे 70 के भुक्यवले 89 अको से जिताया ) 

हा, एक और बात जिसका जिक्र मैं अपने विवरण में द रन से भूल गया, यह पी कि 
मैच वी समाप्ति पर सिवाय डनी हे सब चिल्ला रह थे , मैं छुद इतता बिल्लाया था कि 
कई दिनो तक मेरा गला बढा रहा था और सबसे ज्यादा चिल्लाये थ ओटावा वी दीम ने 
खिलाडी । हारवर भी, जस उनको झुणी का कोई ठिवाना नहीं था । 


आखिरी दौड 
बिले रॉबर्टसन 


विगुल वी आपाज डैनी रीड के बाना मे भा रही थी और उसे सुनते हुए वह चुपचाप 
पडा था | 

बिगुल वी आवाज के साथ साथ उसे सुनाई दे रही थी यट पुकार, 'रो गाड समैंस 
माउदिंग ।/ इस पुवार द्वारा जाक्या का उस जगह पर जहा स घुड्दौड शुरू होती है 
भारर अपनी जगह लेन को कहा जाता है। घुडदौड के मैदान से उसे यह पुकार बार- 
बार सुनायी दे रही थी और उसे सुनकर वह अपने शरीर मे एक नयी शक्ति का अनुभव 
कर रहा था) उस अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता थी । वह और भी जधिक 
शवित चाहता था । 

डाबटर न डैनी के होटल के कमरे म॑ प्रवेश करवे, डेनी के सिरहान रखे पुराने 
टेबल लम्प को हल्पे से घुमाकर उसका प्रकाश डैनी क॑ चेहरे पर डाला, छोटा, आकपव 
चेहरा, बीते सालो की याद दिलाती लाइनो से भरा, जो अब ताबे वे रग वा हो गया था । 

डाक्टर ने पूछा “क्या उम्र होगी तुम्हारी डेनी ? बाचन तो हानी ही चाहिए ।” 
डनी उसके इस सवाल वा जवाब दे सकता था, लेक्नि जवाब देने म शवित खच हांती, 
और बह अपनी शक्ति बचान में लगा था) उसे अपने हैंडिक्प' के चारे म पता था 
ओर मगली घुडदौड़ के वक्‍त का भी। वह वक्‍त निश्चित था और उस बारे मे कुछ भी 
नही किया जा सकता था। इसलिए बह चुपचाप लेटा था और लेटा लेटा बिग्रुल को सुन 
श्हाथा। 

उठने म डनी को बडा बप्ट हो रहा था, लेविन डेसी यह कष्ट सहत हुए भी 
उठा। फिर वह कपडे बदलने लगा | डेनिम शट के ऊपर एक पुरानी, घिसी हुई सुएड 
जेट पहनत्त हुएं और पात्रा मे उतनी ही प्‌ रानी जीस पहनते हुए वह्‌ कमजोरी वी वजह 
से ब।प रहा था। दीवार का सहारा लेता हुआ वह दरवाजे तक आया। 

कमजोरी इत्तनी “यादा थी वि सीढी पर दो बार गिरते गिरते बचा। कमाल 
देखो, बिगुल ने उसे गिरने से वचाया। उसे बिगुल वी आवाज सुनाई दी थी और इस 
भावाज को सुनवर वह दूसरी आवाज़ो वो भूल जाता है। इसो आवाज को सुतकर, 
बचपन में वह घर छोडकर भागा था। तब से न जाने कितने मैदानो पर न जात कितने 
बिगुलों की आवाज सुनी थी उसने | ज़न दिनो भी जद घुडदोड के हर काड पर उसका 
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नाम अकित होता था और मैदान में बिगुल की आवाज़ सुनते ही उसके खून म रवानगी 
आ जाती थी । 

ओर जब घुडदोड के अधिकारी और दशक उसे भूल चले थे और घुडदौड के 
मदान पर उसे कोई भी काम देने को तयार नही थे। तब उसे भच्छी तरह याद है, इस 
बिगुल को भाखिरी बार सुनकर उसकी आखो मे आसू आ गये थे लेकिन बिगुल की 
आवाज्ञ उसे पहले कभी इतनी उत्तेजक नहीं तंगी थी, जितनी आज लगी थी। क्यो, वह 
जानता था। 

रात शात और घुघली थी। घूमिल सी चादनी घुडदौड के मैदान पर छायी थी। 
एक सिरे पर अस्तवल था, जिसमे घोडे वधे थे घुडदौड मे दोडने वाले घोड़े । 

सब घोडां को ध्यान से देखते हुए डेनी तीत साल की फरबैलो घोडी क॑ पास 
आकर रुक गया | जैसे ही उसन फरबेलो की पीठ पर हल्की सी लग्राम रखी, घोडी 
हल्के से हिन हिनायी ओर जसे ही डेनी उसकौं मखमली गदन पर हल्के स हाथ फरन 
लगा, वह शात हो गयी और स्नहमयी उत्सुकता के साथ डैनी को देखन लगी | वह एक 
तगडी घोडो थी । 

बहुत घीरे धीरे भौर बडे प्यार के साथ डेनी ने फरवलों को भस्तवल क बाहर 
निकाला | फिर एक उल्टी बाल्टी पर पाव रखकर घाडी पर सवार हो गया । 

सहारे के लिए फरवलो के कघा पर झुक्वर वह उस घुडदोड के मैदान में 
ले नाया । 

“सटाटिय ग्रेट! तक पहुचत पहुचते उसे क्लब हाउस वी चांदनी मे चमकती दीवार 
को पार करना पडा । पहाडियो की तरफ से सद हवा आकर उसे कृपा रही थी, लेकिन 
उसे यह देखकर खुशी थी कि घोडी को सर्दी नही लग रही थी । वह काफी खुश भौर 
दोडने के लिए बेकरार थी। 

ओऔर अब शुरू हुई डेनी की घुडदौड। घूकि बस दौड म वह भक्ला ही दौड़ 
रहा था और उसका कोई प्रतिस्पर्धी नही था, इसलिए वह ज्यादा तंज नही जा रहा 
चा। कोई देखता तो समझता कि उसने अभ्यास शुरू किया है भगर धीरे धीरे अकैले 
होते हुए भी घुडदौड का बुखार उस पर सवार होने लगा। फरबैलो को वह तुफान वी 
गति से दौडान की कोशिश करने लगा। उस खाली स्टण्ड भरे नज़र आने लगे, जिनम बैठे 
असरूय दशक जोर-जोर से चिल्लावर उसे पहले नम्बर पर आने को उत्साहित कर 
रहे थे 

वह अब देशको का प्रिय जॉको डेना था। वे उसका नाम ले लेकर उसे पुकार 
रहे थे । उहोंने उसको घोडी पर ऊची ऊची रकम लगाई हुई हैं। वह उह्े कसे निराश 
कर सकता है। वह अव्वल आकर दिखायेगा, वह जरूर अआवल आयगा । 

जसे ही उसे फिनिशिग लाइन दिखाई दी, उसके कानों में बिगुल की आवाज 
और तेज हो यगी, दशकों के नारे उनकी चीखें अब उस पहले से ज्यादा साफ घुनाई द 
रही थी । 

ब्रह भी उत्तेजनावश चिल्लाकर घाडी को ओर ज्यादा तेज दौडन के लिए 
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उसाहित बरने लगा । वित्लात चिल्लाते उसकी आधा मे आस भी भा गये ये। 

घोडी न उसको पुकार सुन लो थी। वह पूरे वेग सं दौड़ रही थी। घोडी और 
घुडसवार दोनो एकात्म हो गये थे 

जैस-जस फिनिशिंग लाइन निवढ आन लगी, घोडी की रफ्तार और घृडसवार 
वे दिल वी धडवनें चरमदिदु पर थी। दशकों का स्वर उत्तरोत्तर ऊचा होता जा 
रहा था। 

इसी उत्तेजना ने कारण डैनी अपने होशों हवास गया बैठा था। उसे पता नही 
दि फिनिसिय लाइन पार बरने के बाद उसका भर उसकी घोड़ी का क्या हुआ ? 

अगले दिन के समाचार प्रा म डैनी वी आछिरी दोड का समाचार इन शब्दों 
मे प्रषाशित हुआ । 

* घुड़दौड के प्रमी फरबैलो नामक घाडी की रुयाति से भल्ती भाति परिचित हैं। 
हान ही म युद्धशालीन परिस्थितियां के वारण स्थगित की गयी 'साता बेनिता हैंडिवेप' 
घुढदौड़ मे उसव प्रथम आने वी पूरी आशा थी ! चूकि इस घुडदोड दे स्थयन की घोषणा 
हा चुवी पी, इसलिए उसे पूर्वी तट पर होने बाली एक बडी घुड दौड में भाग लेने के लिए 
पानी के जहाज से कुछ दिन बाद भेजा जान वाला था । 

कल रात इस नामवार घाडी को अभ्यास बरत का एक अप्रत्याशित और 
सुनहरा मौका मिला, एक भूतपूव जावी डेंनो रीड व कारण। रीड ने कल रात उसे 
अस्तवलस सिवालकर उस पर सवारी की और उसके साथ मैदान का पूरा चक्कर 
लगाया। 

घुडदौढ के अत म डैनी रीढ, जिसे घुडदोड वे मैदान का चमवर लगाते अवसर 
दखा जाता था, हृदय वी गति बद हो जान की वजह से मृत पाया गया। घोडी सुरक्षित 
अस्तदल मे लौट आयी थी । 

रीड क॑ बुछ मित्रा ने उसे दुखद देहावसान का समाचार पाकर हमारे प्रतिनिधि 
को बताया, ' रीड वा जॉकी के पद से रिटायर हुए हालाकि कई साल हा गए ये, तथापि 
वह हम सबस प्राय कहा करता था वि उसे आखिरी दोड दौडनी बाकी है। और, यह 
आखिरी दौढ मरे जीवन वी शायद सबस शातदार दोड होगी (” बहु अक्सर जोश के 
साथ वहा करता था, और हम उसकी यह वात सुनकर हस दिया करत थे | 


की 
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बानस्वरूप भटनागर 


कनकपुर भी विजय वाटिका का क्रोडागन गगनभेदी विजयोल्लास के नारा, घीणों, 
घंटे सीटियो और तरह तरह वी दूसरी आवाज़ो से यूज उठा। असारी ने जवदस्त चौरा 
लगा कर हवाइट की गद को सीमा तव पहुचा दिया था । 

उस उल्लसित वातावरण स चक्ति भुवन की दप्टि अचानक मिसेज कमलिनी 
कौशल पर पडी जिससे उसकी मुलाकात कोई पद्रह वप पहले हुई थी। बमलिनी उस 
समय नवावजादी क्मरून्निसा बेगम थी और अतरग लागा मे कमर के नाम से जानी 
जाती थी। भुवन न नवाबजादी कमर से मुलाकात होते से पहले उसवे पास अकसर 
आने जाने वाले अपने दोस्त सत्याद्र कौशल से सुना था मि कमर वी सारी यूवसूरती 
उतठकी कनप्रटी क पार तक पहुचन वाली बडी वडो आखा मे है 

परली बार जय भुवन वी नवावजादी कमर से अचानक ही भेट हुई तब उससे 
बगर नकाव उठाए ही भुवन से बात वी थी। भुवन से वुछ वहते नही बना । साथ मे 
उसकी बडी बहन जेड्जनिसा भी थी। वह सकुचाया सा चुपचाप बठा रहा। दा परनिशीन 
मवायजादियों व साथ हुई बातो स भुवन एप एसी दुनिया मं पहुच गया, जहां उप्तकी 
अब तव' को सोची समझी बाते सहरा अथहीन सी हा गयी थी । 


ममलिनी बारन्यार असारी को शाबासी दे रही थी और उसके आगे अगलन्बगल 
हपा पीछे के दशक विसी भरश्य शजित क छोर रे उसक॑ साथ पड हाकर उसकी ही हुई 
शावासी से बभा कभा बिना समस बूझ योगदान कर रह थ। 

अप्रेशा ये समय विजय वाटिया में जनसाघधारण का आवागमन नियत्रित था। 
आजाटी के बाद उसका विस्तत प्रायण औपचारिक रूप से साधारण नगर निवासियां * 
लिए भो खुल गयाया पर शाघ्र ही वह एगर राठा गौ प्राधाय प्राप्त एग एसी प्रबंध 
समिति ब अधियार म आा गयो थी जा विभिन निमत्रणा मे बहाने उस जन साधारण 
गे दूर रखकर उगतका एवं एच स्तरीय र घैंस की भाति रख रघाव करती थी और दूसरे- 
तोसर व विकट टस्ट मैच ब' अयतर पर उसकी रूप साजा नियारकर उसव विभिन 
झपावित अग्रो को पांच रुपय से साठ रपय तब वे दामा म॑ अनुसार दशा मा पाप 
राज के सिए समपित वर देगी थी पास हजार से अधिव तमराशादया मे जहां हजारों 
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विशिष्ट मृफाखार भी सातर आमजित किए जात॑ ये! वहा सैकडा दूछर अविशिष्ट 
मुपतखोर भी प्रवधकर्ताआ वी जाए बचावर जहा तहा घुस जात थे । इस वय विजय 
वाटिका क टैस्ट मैच वी खुशी यट थी कि बहा बीयर की विश्नी का भी प्रवध कर दिया 
गया था, जा सिफ उच्चवग के लायी ओर महिलाजा के बीच सीमित रहती थी । 

श्याम मनोहर कानो डिया उफ श्सामू भइया इस जमघटके अभिर्वाचित प्रमुख थे । 
जूद व बहुत बड़े व्यापारी श्यामू भदया की उम्र यही काई बमालीस के भास पास हागी। 
म्रिक्‍्ट व शौकीन थे और दश में होने वाले धराय सभी टेस्ट मैच देखते थे । जमघट मे 
ही कमलिनी न भूवन से श्याम भैया को मिलाया और बोली, आइए भुवत्र भाई, एक- 
एक कॉफी हो जाये । इस मच मे कुछ घरा नही है। यह तो ड्रा ही होपा । * 

“सिनहा साहब को तो में जानता हु । यह तो प्रदेश के माने हुए पचकार है ।/ 
श्यामू भैया ते कहा । 

यह कब से और कस ?” और फिर बुछ सोचते हुए बोली “भुवन भाई, बबई के 
बाद आप वहा रहे ?! 

“अब इन सवालों का जवाब मैं एक पाय ता द नही सकता । पर हा, अब क्नक्पुर 

मे कुछ साला से 'नेशनल ग्यव्जवर' क सवाददाता वी हैसियत से वाम कर रहा है ।” 

भवन ने देखा कि श्यामू कामोडिया उसवी और वमलिनी की घनिप्ठता को जान 
कर वुछ अप्रतिभ सा ह कर उसके पीछे हा लिया । सब रेस्ट्रा वी ओर चल पडे । भुवत 
भी एक झपी सी सस्क राहट वे साथ कमलिती के बरावर बराबर चलने सगा । 


उत्साह जौर उल्लास से भरी सडको पर सब तरफ विजय वादिका की आर जाने वाली 
भीड ही दिखाई पडती थी। उस दिन वनकपुर खुश था नौर खुश थे भूखे पट रिबशा 
छोचने वाले, बह आठ दस हजार दीपायं, जिहू पिछले लिन तवीयत से भरपट खाने 
को मिला था। अठनी वा रास्ता रुपये भर वा हा गया । फिर उही सवारिया का शाम 
को और भी ज्यादा पस्ते लेबर उहाने उनके घर तव ढोया था। रिवशा, वालो वी जेदें 
भरी थी । अब उह और ज्यादा मजदूरी वा मोका मिलेया वयोकि पहले हो दिन भारतीय 
कप्तान दशमुख के टॉस जीतने के बाद भारतोय टीम ने सिफ तीन खिलाडी खांवर दो- 
सो स्थार्त रस बना लिय ये। सारा नगर भारतीय टीम द्वारा मच जीतने की बाशा से 
उजागर हो गया था, पर हैमड की गेल पर दाइट द्वारा बेंच लिए जान से मतकेकर वा 
शतवः बनतते-बनत रह यया, उसने सतानव रन बना लिये थे । पचास हजार से अधिक 
दशकों वे दिल से बसाख्ता एक. आह विकल पडी 


सेला वे शौकीन क्नकपुर वे लघु उद्योगपति रामदृष्ण शर्मा मस्कृत के पडित हान के 
अतिरिक्त अग्रेज़ों के विशेष भद्त भो थ और हर बग्रेड़ी तौर तरीबे को बढ़े आदर वे 
भाव से दझत्त ये। शर्मा ते मगर के क्लेवटर की इपा से क्नकपुर की एतिहासिक विजय 
बाटिवा में फ्रिवेट खेलने भर के स्थान क चारा तरफ इटो की सीढिया चनाकर उसे एव 
स्टेडियम का रूप दे दिया था और फिर उतवी काशिशों से सन्‌ उनीस सौ बावन से एक 
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विदेशी टोम पं भारत भ्रमण वे समय कारपुर भ भ्रषम बार एवं देस्ट सच भी सेना 
गया था। इस आपोजन से रामप्ण शर्मा नपर भे विशिष्ट दय और विशपरर दतरपुर 
के मड भारतीय उद्योगपतिया पी नजरो में पटकने लगे ये ॥। होते मैच मरारेर कौर 
खबा पाटा उठावर शर्माजी सया ससार से सूच बर गये तो पिर पुर नयी अवध सतिहि 
ने पांच बय के बाट बनउपुर मे पुन टेस्ट सेंच गए आयाजत बराया । मच बराबर रहा 


और अगले बंप भारतीय दीम जीत गयी ता फिर पनरपुर मे देस्ट मैंचा गा सिलमिता 
चल निकला । 


ब्रिवेट देखन वाला वी भीड़ म जितना उत्साह था। उतना उत्साह भुवस से मन १२ 
से आजादी दे दिन वे बाद बची सही देयाथा। मुछ लिनों से शहर मे हर जगह 
क्रिकट भी ही घर्चा घी। भुवत नभी उस उत्लामपूण बातावरण म धुल मिल बाते 
बा भरसक प्रयास विया था। उसने जल्दी-जस्दी तिरेट में शल गो समधहान भी कोशिश 
मी और भारतीय तथा विदेशी टोसों बे सदस्या बे मामा और उनकः पिछले वर्षों री 
स्मरणीय गदवाजी बल्लेबाजी, क्षेत्रोय हस्त लाधव तथा वृत्तवस्‍्टय बादि वो समझततरा 
प्रयत्त किया था पर इस सबसे बीच वह अपन से यह भश्त पूछे बिना नही रह पाता था 
नि “इस सद मे वया रखा है और लोग भिवेट वे पीछे इतन दीवान गया हैं?” 


जब नवायजादी वमणन्तिसा बगम विजय पार वे टेस्ट मच से मिसेज शाह वा नाम धरे 
हुए शभू बाबू क रम्तराम प्रवेश बर रही थी तब भुवन फो उसी देख रेख मे ब मु 
भी याद भा गयी । भूवत को बनवपुर म उतना लण्जतदार मुग पान का अवसर तेभी 
मिलता था, जब बतकपुर मे क्रिकेट टम्द मे आामाजन समिति क मरी जनाव अशबद 
भी था ४ द्वारा दी ग्रमी दावत म शरीक होता था । 

कनर पुर मे त्रिफेट के आयोजन मे लिए जिस अपार धनराशि की मच से पहल 
जरूरत होती थो, भस्तबट अपन सहयोगी उद्योगप्रतियों को स्वागत समिति व सदस्य 
तथा सरक्षक बनावर हासिल कर नेता था। अपनी इस काय मुशलता व बारण वह इस 
आयोजन समित्ति वा मत्री बने गया था। टेस्ट सच के समय विजयवाटिवा अपना पाषरा 
अलबढठ के इशारे पर ही उठाती, लहराती अयवा समेदती है । 

अपने मिन्रा मे कमल बे नाम स सशहूर कमल निशोर कसकपुर प्िकेट सघवा 
प्रसोदद ता जरूर था, लेकिन विजयवशटिका के टेस्ट मंच म अलबद और उसके सह 
योगियो के एकाधिपत्य के कारण कमल की हैसियत एक सम्मानित दशक मात्र की होती 
थी । कमल यो मह बात बहुत खलती थी । कमलिनी और उसके साथ ने शुड़ व सामने 
अशबद ने कमल की बात का समपघन एंस निषा, ऊँस दोनो एक दूसरे की बात पर मरते 
मिठते हा पर हकीकत यह थी कि दोनो की आपस में बीनचाल भी नही पी । 

जब कमल किशार न बीसियो शिक्ष) सस्थाओं का सचालक होने के नाते प्रदर् 
बी खलकुद सस्याआा मे अपना स्थान यनात का अयास क्या तो मलबट अन्ती को बहुत 
खटदवा । उसके एक ही शटव न कमल क्थशार को प्रदेश के खेल वे क्षेत्र से माहुर वर 
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दिया, पर वमल भी कोई मामूनी खिलाडी नहीं था। उसने भी बाजी बिछा दी और 
दाव पेंच चतने जग । 
कमल मे अपया चातुय लिखाते हुए श्यामू कानोडिया के यले मे हाथ डालते हुए 
कहा जरे चलिए श्यामू बायू, आप तो खेल मे ऐस रम जानते हैं कि फिर हाथ ही नहीं 
दिखता, हम गरीबा वी कौन कहे /” 
अलबट कुछ सांच मे पड़ गया कि भुवत को अदर चलते व लिए बहे या न कहे ) 
तभी ब्मलिती ते दोनो का परिचय कराते हुए भुवन से कहा, देखिए, आप यहा चाहे 
जसी अखबार नवीमी कीजिए, पर हमारे अलबंट साहब को बचाय रखिएगा। मुझे 
इनसे ज्यादा तक आदमी देखते का नहीं मिला ।/ 
भुबन ने शामियात के चारा तरफ अपनी नजर डाली तो देखा कि वह प्रदेश 
सरबार के सर्वोच्च अधिकारियों वा झुड्ठ जमा था मौर उाकी खातिरदारी म बी० जी० 
उद्योग सत्यान व बई संचालक एक साथ सगे थे। उनके सामने की भेज घर बीयर कौ 
खुली बानलें भी रखी थी और सबके हाथ स दीयर से भरा एवं एवं गिलास था। उस 
समय शामियान म क्मलिती को छोडकर कोई और महिला नही थी। अलबट ने सवा 
भाविक शिष्टाचार ने माते अपने पास नाकर खड़े हो जान वाने सभी बड़े बडे अफ्सरों 
बंप बमलिनी से परिचय कराते हुए कहा, “यह मिसेत्र शाह हैं जो बबई मे व्रिवद पलब 
मे होने वाले मचो वे इतजाम वी एसी देखभाल बरतो हैं कि आज तक वहा किसी बात 
की भिद्ययत ही नहीं हुई, पर हम गरीब यहा क्नकपुर में कया कर पाते हैं। धव यही 
देखिए, इस वप पचास हजार रपये खच वरने स्टडियम के चारा तरफ बैठने के लिए 
सीढिया बनायी गयी है और भिकेट बांड को साठ हजार रुपये की प्रदद जमानत दी जा 
चुकी है, पर इस सबने बदले तारीफ़ के दा सफ़्ज तो दूर, उत्दे चारो तरफ से भाताइना 
हो रही है।” शृष्णवत मे बातों का रख सेल वी तरफ मीडा ते खिलाडियों पर अपनी 
राप देते हुए कमजिनी बोली, ' मैं तो मतकेबर के सेल से ऊव थयी थी। असल मे जन 
चासे वा चाल ओर मनवेवर के रन थी रफ़्तार मं बोई पक नहीं । सतकेकर से ज्यादा 
दिलवश बल्लेबाजी तो घौधरी त वी घी ४ बमल बादू ने कमलिनी बात समथन बिया 
लेविन अलवर्द ने बात वा काटते हुए कहा, “कमल बाज़ू, में रहता हू जि दुनिया मे 
शिंदगी की तरह तिकट वा सेल भी जोर ओर जाश यय ही नही, घल्कि समझ व! भी है ।" 
अलबट के भन म वह दाव क्सकता रहता था, जो गमल किशोर ने अपने 
बीपसियो शिक्षा सस्यानों को परदेशीय किकेट सथ या सदस्य बनाकर चलाया था । जिसने 
फलस्वरूप कमल क्शोर वे बहुमत वे सामने अलबट अल्पमत म हो गया घा। 


बीए बाई० पी० शामियात म कुछ लड़रु और लडकियां घुस बाये ता वहा भगदड़ मच 
ग्यी। उतम अजरा भी थी। नवनियुक्त प्रदश पुलिस इम्पस्टर जनरस निय्राज अहमद नी 
सडवी ) बमलिती उसे भर्स से जानती थी और उसने सोचा था कि अपय पहले प्रहि डे 
अपने बंद असगर से उसकी शादी बर उस अपनी बहू बसाथगी | असगर अमरीडा में पढ़े 
रहा था और उसने लिपा था वि पढाई खत्म बर वह पाकिस्तान चला जायेगा, बयारि' 
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बह अब बंमिस्‍्ट्री का डावटर हो जायगा। पढ़ें लिसे मुसनमाय लड़कों मो हिंदुस्तान में 
योग्यतानुसार जगट प्राय पही मिलती है, एसा उस सुया है। 

अज ह भागती हुई वापस आ गयी । उसने हाथ मे बई आरोग्राफ बुसस था, वह 
सब उसे वमलिनी वी गाल में डाल हो और बहा, * आटी यह आटाग्राफ बुगंस आप 
सभालिए मैं तो चली मैच देखा | इत राव पर भारत नी टीम मे! पिलाड़िया मे आंटो 
ग्राफ हो जाय तो फिर मैं इग सबये' वान पर्डवावर उठा बठावर ही इनमी बुतरा वापस 
करूगी । / 

बी० आई० पी० शामियात मे आवाशवाणी ये त्रि+ट समीक्षण' गी आवाज आन 
लगी असारी वा खेल पत्म हो गया । अतारी वा हस्टिग्ज न स्ववेयर लेग पर कच बर 
लिया।! 


एक प्रेस दीर्घा बी० आई० पी० शामियान ने बाद प्रथम श्रेणी य शामियाते वे बाबी 
ओर थी और दूसरी स्कवोरबाड के पीचे। एवं म॑ स्थानीय पत्र प्रतिनिधि थे। दूसरी मे 
भषिल भारतीय स्तर बे तथा विदशी पत्र प्रतिनिष्ठि थ। उसबे बाद महिलाओ मा 
कक्ष था। वी० आई० पी० शामियान से निकलकर जसे ही भुवन विशिष्ट पत्रवार-दीर्षा 
वी आंर बढ़ा, वस ही 'वेशनल त्रानिव्न मे उसब सहयोगी सवाददाता सतीश न उसे 
रोक लिया । तभी यू इंडिया बा संवाददाता बलराय आा गया । आटोम्राफ़ ब' लिए 
आावुल युवावग पर भुवन य कटाक्ष किया तो सतीश ने कहा, “भाज यह काटोग्राफ के 
लिए पागल हैँ ओर वल ही यह ज़िक्ट वा एव अवाछित विदेशी प्रभाव बहबर उपाड 
फेंवन व लिए भी तत्पर हो सबत हैं. महा या युववा अवसर ये अभाव तथा दिशाहीनता 
बे' कारण भधिकतर अचतन और तद्विल रहता है और जब किसी चीज म दिलचस्पी 
लता है तो सही दिशा न हाने व॑ कारण उसका उत्साह असयमित्त उद्ृड और उच्छ खल 
लगता है। 

जब सतीश अपनी बात कह रहा था, एवं लड़के ने अजरा को छेडा, ' हैलो 
स्वीट !!' अजरा उस लडव मे पास गयो और एवं तमाचा जड़कर बोली, ' नाट सो 
स्वीद माई डियर बट आफुली विटर फार यू ।” भुवन ने घोचा था दि अजरा जाजवल 
की दुलमुल लडक्या वी तरह चचल तथा प्रगह्भ है और जधौरता म॑ आसानी से बिसी 
भी भुलाव म आ सकती है, पर जिस तरह उसने उदय लडके को तमाचा जंडा उससे 
भुवन वा अजरा के निडर आ८मविश्वास साहस तथा उसकी तीदण बुद्धि का भी परिचय 
मिला । 

आयोजक सारा काम अग्रेजी मर रह है, जानवर भुवन को तताज्जुब हुआ 
तभी उसे ध्यान आया कि हो भी क्यो नही जबकि क्रिकेट एक सामतवादी अग्रज्ी खल 
है । 

विद्याथियों और निम्न श्रेणी $ साधारण दशवो को विजय वाटिका व उस भांग 
मे वडी बडो ऊची दौवारों और लाह वो लबी काटदार जालियों के पीछे स्टडियम की 
सोढ़िया के मास पास ही बठने का स्थान दिया गया था । दोनो कक्ष एक दूसरे के अगल 
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बगल थे । प्रद घयो ने दशकों को भेड दकरियो की तरह भर दिया था। 

जब सब खिलाडी आदर चल गये तो पुलिस के जवान इधर उधर हो गय । 
भीड़ आपस से युत्यमगुथा हो गयी और बीच से फसी लडकिया वे कपडो की छोना 
अपटी शुरू हो गयी । भीड़ सम फसी लडकियां को लडको की आवाजक्शी और आपमी 
छोचाताती से एक आशरापुण दश्य उपस्यित हा गया । भीड छटन के बाद भुवन न देखा 
दि एक लड़का कुचल फर बहोश हो गया है तथा अजश की एफ सही क तन 
के सारे कपडे फट गये हैं! वह लाज बचाते के लिए घुटनों के वल बैठी है / अजली भी 
किसी तरह अपनी इज्जत ढाप बेठी थी ! अजली दो तौलिया में लपेट कर अहमद उसे 
कप में लू गया आर डाकदर बुलाव वो वहा । 


विजय-बाटिका रा वातावरण उत्फुल्ल था। दशक, कुमार क॑ पौरषेय अभिरसण का 
भान द ले रहे थे । वहू टेमद की मदो हर आक्रामक प्रहार बर रहा था। उसने गेंद पर 
पीछे घूमव र ताबड तोड़ दूसरा कठ लगाकर तीन रत प्राप्त बिये तो ध्रायण में जमा भीड 
ने गगनभेटी तार लगावर अपने उत्साह का प्रदशव क्षमा । तब सतीश वच्तराज और 
झुवन काफ़ी पीकर स्थानीय प्रस दीर्घा की ओर चढ़े, तब विजय वाटिया वे सभी क्षेत्रों 
में कुमार के कौशलपूण प्रहारी की चर्चा हो रही थी। उसने नपती टीस के अगासी बलले- 
बाजो के लिए मैकगिल के अनिश्वित तिशा लने वाले अकस्मा दाधाता को विदीण करत 
का मांग प्रशस्त कर दिया था। तभी प्रेस वाला और प्रद धको मे कहा-सुनी हो गयी / 
पत्रकार दीघा मे बैठे तीस चालीस लोगा मे शायद पाच-छह ऐसे थे, जो फ्रिक्ट को समझते 
ये और अपने अपबार म खेल पर कुछ सिखते थे । 

अजरा ने भूवन के पास आकर फह्ा कि ? पापा न बाज रात सरक्ठि हाउस मं 
आपको यान पर बुलाया है। उह अफसास है कि दिन की यडवडी में दापहर को जाप 
ढंग में घाना भी ने था सभे । शाह आटी भी वही खाना खायेगी। 

बमलिनी के आने की बात सुनकर भुवत के मन मे कुछ उत्साह आया तो उसने 
अजय से कहा कि मोटर तारघर भेज दता। मैं बही मिलूस 


विशन लाल भुवन वा सहपाठी रहा था। बीस वरस पहले जब भुवन कनकपुर के दाहुर 
प्रयाग विश्ववियलय मे एइने गया था तभी हाई स्झूल पास किशन लाब बी० जी० 
उद्याग समूह के पहरा मिग्रात्नी दस्ते मं भरती हो गया था और अपनी सेना के सचा+ 
खालसको का विश्वास प्राप्त कर धीरे धीरे उस नियरानी दस्ते बा अधीक्षक बेत गया था । 
वह भूवन का बडा आदर करता था और अपनों पुराती दास्ती रू नाते भुवन को एक 
बार छझत्तरे से अग्पह भी कर चुका या। भुवन के साथ आये बढ़ते हुए विप्टन लाल मे 
कहा ' सिनहा साहुब, आए कया इन लागो # घटराग में पडत है । यह दयाशकर वगेरह 
उम्र प्रुप के लोग है. जो अल्दुट साहब को हर तरह से दीचा दिखाना चाहता है । इतनी 
मेहनस, सूझ बूझ और पस्त से रटडिमम व आदर बने फ्रिकंट के मेंदान का येल्तसाबूठ कर 
यह सांग यह फुटबाल, हावी ओर दूसरे खेल, यहा तर कि बुश्ती और क्बढ्डी आदि 
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के लिए बहुत से छोट बडे अवाडे बनाना चाहते हैं। फिर शहर मे क्रिद के लिए जगह 
रह ही नही जायगी । अच्छा प्रि हा साहब, मैं तो अब जाता हू । आप जरा मरी बात वा 
खयाल रखें।' 

विशन लाल ये जान ने बाद भुवन अवेला रह यया। वह तिश्वय नहीं कर 
पायावि किशन लात ने उससे यह बातें मित्रता ब' नाते कही थी या उसने एव प्रवार की 
चेतावनी दी थी | उसे लगा । एसी चेतावनी उतस्त समय विजय वाटिवां मे बतिन्वॉनेस 
काई ने कोई विशन लाल या सुझदेव शिसी-द विसी भुवनश्वर सिनहां को बा० जी० 
उद्याग सस्थाम की ओर स अपन-अपन ढग से हर जगह दे रहा घा। भुवन को लगा कि 
वह विजय वाटिका वे हजारो दशकों रा भर भ्रीडागन म अकला-नसहाय यढा है। उस्ते 
एसा लगा वि विभिन प्रभावशाली ब्यवितया क शिवज्जे मनकपुर के जनजीवन के 
विभिन अगा के किसी-न कसी रूप मे जकडे हुए हैं। विजय वाटिका के उस उत्सुल्त 
वातावरण म बनकपुर के जीवन वी यथाथता वा उस पहली बार ज्ञान हुआ देश वा 
आजांद हुए बीस वष स॒ अधिय हा चुये हैं। पर आजादो कही गायव हो गयी है । भौर 
उसकी जगह छाट छोट शक्तिमान-स्वाघ समूहो न अपने अपन प्रभाव क्षेत्रा या विस्तार 
कर जनसाधारण को एक नयी गुलामी म जकड लिया है। अनमना सा भुवत स्थानीय 
प्रेस दीर्घा पार कर प्रिलाडिया वे मडप वी ओर बढ गया। 

अवानक आकाशवाणी के समौदष्ब की आने बाली आवाज़ उत्तेजना से भर 
गयी--“रोजस और द्वाइट की सुरक्षात्म+ः गोलदाजी पा तिलाजलि दकर मैंकगिल ने 
चार सो रन बनत ही नयी गद लेकर अपनी रणनीति म परिवतन वार आव्ामव एव 
अपनाया था और इसका उसे तुरत लाभ हुआ । छ्वाइट वो गेंद पर प्रहार करन मे चूक 
जान से सुरजीत का विकट उड़ गया ओर उसकी जगह पर नरीमन पहुच गया 

और यह्‌ लो विटठल का छक्का, इस मंच म॑ उसका छठा छवका, व्यवितिगत 

थोग एक सौ उनीत्त। उसन भव तक बारह चौक भी सगाय हैं । भव रोजस फिर गेंद 
फेंकन जा रहा है. ।” 

इसके साथ ही भुवन को अकूत सदपावाले अनेव सोगो वी काली सफ़ेद क रतूतों 
की जानवारी होती गमी और तब उस्तने सोचा--क्या एक दिन उसे भी यही माग 
अपनाना होगा। क्याकि जिस व्यवस्था स वह जी रहा है उसमें आगे बढने के लिए 
ओऔर कोई रास्ता नहीं रह गया है। उसने सोचा यदि इसे अस्वीकार क्या तो फिंद 
जीवन के क्रीडागण से हटकर दशक टीर्धा मं बठकर दूसरों की सफलता पर तालिया 
बजाने या उनकी असफलता पर भाहें मरने के अतिरिक्त कुछ और हाथ नही भा सकेगा | 
लेकिन उसक मन म प्रश्न उठता रहा कि जया कोई ओर रास्ता नही हो सकता * 


अजरा न वहुत सारे खिलाडियो के आटोग्राफ प्राप्त कर लिये थे और फ़िर सेठ 
शकरदत्त की काठी पर चली गई थी । जहा रात्रि भोज वा आयोजन था । करोड्पति 
सेठ शकरदत्त को नौलखा कोठी नववधू की तरह सजी हुई थी । अजरा काफी रात गये 
तक भी नहीं लौटी तो कमलिनी चित्तित हुई, पर अहमद न॑ कहा कि आत्ती ही हागी। 
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बही भूवन और अहमद के सामन कमलिनी ने अपनी जिंदगी बा सारा दद उडल दिया । 
जिससे उमके बारे मे दोनो वे विचार एक्दम से बदल गये । 

फोन पर पता चला कि पार्टी स किसी सडकी के साथ बलाज़ार हो गया और 
किसी सेठ की जमकर कुछ लोगो ने पिटाई मी है । हुलिया ओर कपडे सत्तो से भूवन वा 
निश्चय हो गया कि बलात्डृत लडकी अजरा है। अजरा, जिसे अहमद ने अपनी पत्नी 
की मृत्यु के बाद सीने से लगाकर किसी अण्डे की तरह सेया है। अजरा वी प्रधमिक 
विवित्सा हुई और जसे ही उसन भुवन का देख वह फ्फर पढ़ी ।और उसे देखकर 
अहमद फूट फूटवर रो पडा । 

अहमद के सिर पर गिर इस गाज स मुक्ति का रास्ता कमलिनी ने बताया और 
अमरीबा मे पढ़ रहे अपन लड़के असगर से अजरा की शादी का प्रस्ताव रखा और यह 
भी कहा कि व दोनो पाकिस्तान मे घरीदी ग्रयी उसकी सपत्ति लेकर वही बस जायेंगे। 
अहमद ने कहा कि यह बाकया असगर को बता दिया जाये फिर भी अगर वह अजय से 
शादी करना चाहे तो यह पिता और पुत्री दोनो का सौभाग्य होगा । कमलिनी अब भुदन 
भर अहमद के समक्ष किसी देवी शवित सी हो उठी थी । 


तारघर पहुचकर भुवन ने जल्दी जल्दी विजय वाटिव्य में होते वाले उपद्रव की खबर 
नेशनल आब्जवबर को भजी । 
कमरूपुर, 7 दिसम्बर, एक दित के अवकाश के बाद भारतीय और विदेशी टीमो 
के बीच खेले जाने वाले दूसरा ठेस्टमंच तीतपरे दिन का खेल आरम्भ होने स पहले ही 
रहू कर दिया गया । क्योकि पचास हजार के करीब बेकाबू भीड ने विजय वाटिवा मे 
आग क्या दी | टिकट खिडकी की भीड से दो व्यक्ति मर गय और पचास लोग घायल 
हो गय । स्पिति का विमत्रण में लाने वें लिए सना को बुलवात की जरूरत पड़ गयी । 
दरशावों से उच्च श्रणी के शामियानों मे आग लगा दी। भोड की उत्तेजना का पहला 
कारण था--टिक्टो की देक, दूसरा कारण था आटोग्राफ लेने वाली लडकियों के साथ 
दुयवहार । दूसरे कारण ने माय में घी वा बाम क्या प्रव धक्तो ने मैच के आगे के 
दी दिन के खेल को रह कर दिया, क्योंकि श्रागण मे उपद्वियों और पुलिस के संघ 
मे विच ही नष्ट हो ययी थी। 


महादेवी का श्राप 


कार्निक शुक्ला का प्रथम दिवस था। शकर और पांवती ने ध,त फ्रीडा का इरादा 
बनाथा । चौपड बिछ गयी। पासे फेंके जाने लगे। मुकाबला कडा था। फिर भी शंकर 
जी हारते रहे यहा तक की वह पृथ्वी पाताल, आवाश तीनो हार गय। पावतौ मुस्क 
रायी। शक्तर जी खिसिया गये! पावती हस दी । शक्रजी खिनमता होकर घर से 
बाहर चले गये। 

यह पराजब उहें मन ही मन बहुत साल रही थी । वह गगा क्वारे घले गये 
भौर गुमसुम से बठे बैठे गगा की लहरें गिनते रहे । 

साझ घिर आयी । शकर जी वापस नही गये | तभी बुमार कातिवेय भी टहलत 
हुए वहा भा पहुचे। शक्र जी का भुख मलिनत देखकर उहोने उनके निराश होने का 
धारण पूछा । शक्रजी न सारी कहानी कह डाली तब कारतिकेय बोले "वस, इतनी सी 
बात, भाप मुझे द्यूत विद्या सिखा दे, फिर देखिए म॑ क्‍या करता हू । 

शकर जी ने उह्े चूत विद्या सिखा दी। वह अगले दिन पावती के पास पहुंचे 
झाहोन महादेवी को प्रणाम किया और छत क्रीडा की इच्छा प्रकट करते हुए कह्दा * मैं 
देखना चाहता हू कि शकर जी आपसे हार कंस गये ।/” 

पांवती हसते हसते चौपड खेलने बँठ गयी। मगर यह बया वह तो हारने 
लगी पथ्वी, पाताल आकाश तीनो भुववन | कातिकय विजय मुद्रा मं उठे और चले 
गये | गयांतट पर पहुचकर उद्धोंने अपना जोता हुआ सबकुछ शकर जी के सुपुद वर 
कार दिया । 

उधर घर म बढठी शकर जी की राह तकती पावती परेशान हो उठी । शबर जी 
से जीतना या हारना उनके लिए मामूली बात थी । उ हू विश्वाप्त था कि शकर जी बुछ 
देश बाद घर आ जायेंगे ओर वह उनकी सभी चोजें वापस सौंपकर उ हें मना लगी | पर 
अब सो वह सब बुछ गवा बैठी थी। उ होने गणेश जो को बुलामा और पूरा घटनाक्रम 
सूताकर रास पूछी कि अब क्या किया जाय। गणश जी ने वही क्या जो कातिकेय ने 
कया था। जहाने महादंडी से छत विद्या सीषी मौर जाकर शकर जी से सब चीजें 
जीत लाये । पावती के हप का पारावार न रहा। उहोंगे गणश जी को आशीर्वाद देकर 
कहा पर तु बंटा यह सब शकर जी व॑ बिना अधूरा है | साम दाम दड भेद जसे भी 
चन पडे उ हैं घर ले आओ नही तो मैं जिंदा नही बचूगी |” 

गणेशजो एक बार फिर अपनी मूसक सवारी पर शकरणी को खोज मे चल दिये, 
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मगर वहु संगातट पर नहीं मिले) दरअसन, दुबारा हार जाते के बाए वहू एकदम 
व्याकुल हो उठ ये इसलिए गया तट छाडकर सीधे विष्णु जी के पास पहुचे। वहा बाति 
केय और तारद जी उपस्थित थे । शकरजी न अपनी राम कट्ठानी सुमाकर कहा, “महा 
देवी से अपना सबकुछ में स्वयं जीतकर वापस सेना चाहता हू ।7 

तब उन धब ने मिलकर तीन वासो वाली एक चौएड तैयार की भौर तय किया 
गया कि इन तीन पास्तो में से एक पासा स्वय विष्णुजी हांगे। योजना बन गयी। सब 
महूदिवी के पास पहुचन की तेयारी करने लगे 

कुछ देर बाद गणेशजी भी वहा, भा पहुचे । समोध से ठोव उसी समय विग्णुजी 
रूप बदलकर पासे में परिवर्तित हा रह थे। गर्भेशनों नं उाह पासा बतता दंध लिया 
मगर अनजान बने रहे । वह शवर जी व समीप पहुचकर सदंश दत हुए बाल ' महादेवी 
आपकी याद कर रही हैं। भाप शीघ्र ही उनके पास न पहुचे तो वह धराण गया देगी । ? 

अक्र जी मुरक्स दिये, 'वितान करा वत्स, मैं बस पहुचन ही वाला हू । ” 
गौर वह बातिकेय तथा नारदजी के साथ कलाश पवत वी तरफ कूच कर यय। 

काफी दूर निकल आन पर तारदजी को एक सूचओऔर सूझी । उ हीते कहा, कही 
ऐसा न हो कि' चौपड चल रही हो और तभी ग्रणेशजी पहुच जाय । उहाने भडाफाड़ 
कर दिया तो सब चोपट हो ज्यय गा। 

* बिल्कुल हो सकता है, ” बातिकय ने सहमति दी, ' बह पीछे पीछे ही भा रह 
हागे, छह रोबना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके वहा पहुचत मे विलम्ब 
हो जाये । 

माय में ही रावण वे निवास स्थान था। सारदजी न जाकर उसके वान मे 
मुछ कहा और भाग बढ़ गये । रावण बेंठा गधशजी की राह देखन लगा । काफी देर 
बाद ज्योही बह मात दिखाई दिय त्याही बह बिहती फे स्वर म इस प्रकार गुरोन लगा 
मानो यह तुरात आात्रमण बरने वाली हा । वह गुराहुद सुर र गणेशजी बा मूसव' डर 
गधा और विदककर भागता हुआ किसी बिल मे जा घुसा | 

ग्रणेश जी पहले तो हैरान रह गये, सेडिन फिर रावण को पघूद्ध नशरों स वश्धते 
हुए पैदल ही चल पड़े । मद मद भपत्री घाल चलत हुए जब गणशजी कताश पवत पर 
पहुच तो उस समय वहा चौपड चल रहौ थी । पावदी लगातार हार रही थो और शवर 


जी जीत रहू थ, क्योवि ह्दो यह रहा था वि जब मो पावतो जीतने सयती प्रासा पत्रट 
जाता और बह जीत जाते । 


गणेश जी पहले तो यहे घड़े यह तमाशा देखते रहे । मबर फ़िर उनसे रहा 
नही गया, उ हाने महादवी को बताया टिया वि उनवे साथ कया छल किया जा रहा है। 

“जया २” बावती चौंक उठो । उस्होंने शररजी समत सबको ऋद्ध नशरास 
देखा, आप सबने मिलकर श्रेल मं रपट किया हैं और एक मबला के घाप छत्त भी । 
मेरा श्राप है कि इस अपराध के कारण शाप रजी का मस्‍्तव स्व सबसा ने भार स् नत 
रहेगा । तारत जी को स्वप्न मे भी स्त्री बा संग प्राप्त नही होगा । कातिनेय न कभी जवान 
हागे ते बूढ़ें। विष्णु जी को पत्नो रा रावण हरकर ले जायगा मौर रावथ का मत्यु 
विष्णुजी २ हाथा हागी । ड 
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चारेसट्रेट' 
पघिगल यम पोजीशन आप्त करने के बाद सी महिला 
*$ जरूरत थी. जू रे बनने का निश्चय + ते) में उसकी पेशकश को 
रदद ने कर ह निस्सदेह अच्छी चिताले थी। ने डबल्ज टेनिस 
पेपियनि गी, मित्रता और चुद हो गयी. ये बात-प्रीत 
परिवार की ले ँ थी। प्रतियो9ि जीवन क नह मुझे अपनी गादे मे घर 
छाडन पर गेंद मेरे और कैवेस मित्रो 
जप्ते थे 

डोरीन न भरे गैष जूली के या। पर हयारी टेनितत 
गाटवरशिप + घु' हो रही। यदि और जेरीक मा; में एक साथ 
मीवन बिताने की हि चुके थे, ताप विषय पर हर 
बात नही की यो 

शिक्षा री २ मुझे लेनो को बके एक हो ब्राक्ष क 
नौकरी मिल गयी । इसे भी प्रयोग है क्ता है | हम दोनो एक ही बेजर 

काम करते पुबह हम इकटछे गौर इकटछे है। वापस जात । झेरीक 
नेभी टनित से मे नेगी की दिलचस्पी को अच्छी चरह भहनुस् कर लिया 
था। जह मुझे अधिक प्रकि मर व मदद देती थी. / जब मैं ग्राउड मटनित्त 
की वियोगिताओं लिए प्रैक्टिस कर होता को डोरीन को बैक मे अपने अलावा 
मेरे हिस्से का कम करना पह आने वाले दि बारे के अब भी 
थी भी. गत खुशी चैहरे पर देखी थी। 

उस्त वष टेनिस की प्रतियो३ शहर है) # हो रही 4) और 
जूसी भी भाग लेने के रही की 

5 महीने पहले मर माका धन हो चुका पर भे अकेला 
था। हमारी रहने वाल चाय जरा रूड़िवादी फिर झेसे; 
भय से भी जैसे डोरीन + घर निश्चय 
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जूलो वी उपस्थिति मे टेनिस ही ऐसा विपय था जिस पर हम बेथकान बातचीत कर 
सकते थे | डोरीन ने मुझे जूली से दुर रखने के ख्याल से उप्ते अपन घर ठहरा तो लिया 
था, लेक्नि उसका व्यवहार जूली से ठीव नही था । 
शाम होते ही जूली मुझे प्रैक्टिस के लिए साथ ले जाती और डोरीन को भी 
जाना पडता! वह मेरी और जूली की कडी निगरानी कर रही थी। उन लिनो मेरे 
मस्तिष्क पर केवल दो बातें छायी हुई थी--देनिस भौर जूली । 
भुसे वह शाम आज तक याद है जब मैं और जूली डबल प्रतियोगिता म खेल 
रहे थे । शाम की परछाइया अधिक लम्बी हो गयी तो रेफरी ने और सेल अगले दिन 
पर स्थगित कर देते वा निश्वय कर लिया । हमारी विरोधी टीम की स्थिति खासी दृढ 
थी और खेल स्थगित न करने से उहे लाभ होता, पर कम प्रकाश वे कारण सेल स्थगित 
किये बिता उपाय न था। हम विरोधी टीम की तुलना म खासे पीछे थे, पर हम अपन 
शानदार खेल पर दशका से भरपूर प्रशसा मिली थी। 
खेल स्थगित हुआ, तो जूली ने अपन ममरी कधें उचकाते हुए मुझस वहा, 
“म्राईकल | जीवन मे एक बार श्रेष्ठ खेल का प्रदशन करो और मर जाओ--यही 
जीवन है 
सबने उसके खूबसूरत वाक्य पर दाद दी और मुझे या महसूस हुआ जसे वह 
मुझ पर व्यप्य १९ रही हो। उस दिन खेल म मेरा प्रदशन सचमुच अच्छा नही रहा या। 
उसका कारण यह नही था कि मैं अच्छा खिलाडी मही था बल्कि स्थिति यह थी कि 
भेरे लिए जूली के शरीर पर से नजरें हटाता सभव न था। क्तिन ही स्ट्रोक मैंने मिस 
कर दिये | कितनी ही स्विसें गलत फेंकी । शायद केवल इस खयाल से कि मेरी हर 
गलती पर बह एक क्षणके लिए मुझे धूरे, और होठो वे कोने दवावर ज्ञरा सा 
मुस्कराये । और जूली ने मुझे एक बार भी निराश नही किया। मुझे उसकी दोना बातें 
अच्छी लगती थी। और मैं हार जीत के खयाल से बवेपरवाह अपनी आया की प्यास 
बुसाते में मगन था। टेनिस-कोट के बाहर दशका मे घिरी डोरीन निश्चय टी मेरी इन 
हरवतो पर तिलमिलाती रही वी, क्योकि जब मैं जूली के साथ वाट स बाहर आया, तो 
उसने जूली के हाथ म॑ दवा हुआ मरा हाथ छुडाकर प्रवटत श्रद्धा से थाम लिया। 
लेक्नि दूसरे ही क्षण मेरे हाथ की पुश्त पर इस जार से नाखून चुभोया कि यदि जूलो वा 
खयाल न होता, तो मैं हजारो लोगो की उपस्थिति म चिल्ला उठता। 
अगले दिन हम नही झेल सबे । इसलिए कि उसी रात जूली इस संसार से कूच 
बर चुकी थी । उसवा सुनहरी मुरदा शरीर एक होटल के स्वीमिंग-पूल म पाया गया। 
उसवे' सिर पर गहरे जख्म वा निशान था, जसे गाता लगाने ब* बाद उभरत हुए चोट 
भायी हो । जूली वी मोत का आकस्मिव दुघटना घापित बर दिया। मुप्त पहली बार 
पता चला वि डोरीन वी तरह वह भी तैरावी वा शौक रछती थी। मुष्त एसा महसूस 
होता था जसे मैंन अनजाने म कोई अपराध क्या है। 
अगली सुवह सारी बात खुल वर सामत आ गयी। जूलो की मौत ने डोरीन मे 
पप्तवा सबको बुरी तरह झुला दिया। मेर दिल दिमाग जवाब दे गय भर मैं महोन भर 
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भी तुम उसको नहीं भूले | मैंने जली बनने का प्रयास क्या | तुम्हारे सानिध्य के लिए 
टेनिस सेलना सीखा । फिर भी तुम्हे प्राप्त नही कर सकी । हरामजादी तैराकी सीखकर 
तुम्हे सदा के लिए मुझसे छीन लेना चाहती थी पर मैंने उससे तुमको छीन लिया ।” 
डोरीन पर पागलपन सवार था । वह न जाने क्या क्या कह रही थी, पर मैं यह 
सोच रहा था कि उन दोना मे से मेरे प्रेम बी असली हकदार कौन थी ? 
मुझे यो लगता है, जैसे में उन दोनो मे से किसी एक को भी न पा सका भर न वे 
मुझे प्राप्त करने मे सफल हो सकी । 


छुरियो का निशाना 


हाइनरिख ब्योल 


है 
जप ने छूरी को उसके फाल से पकडा हुआ था और यू ही दायें बायें झुला रहा 
था। बह पतल तेज लम्बे फलवाली छुरी थी। अचानक जप ने उसे ऊपर उछाला तो 
वह सनसनाती हुई किसी सुनहरी मछली की तरह छत से जाकर टकरायी और उसी क्षण 
नीचे जप के सिर पर आकर गिरी, जिस पर कि जप ने बिजली की तेजी से, लकड़ी का 
एक मोटा चौरस टुकड़ा रख लिया था। छुरी की नोक लकड़ी मे घत्त गयी और उसका 
हैंडल हवा मे लहराने लगा। जप ने लक्डी सिर पर स॑ हटायी उसमे से छुरी निकाली 
ओऔर भुस्से मे दरवाजे की ओर फेकी जहा वह कुछ देर तक धसी हुई कापती रही भर 
फिर नीचे गिर पडी । 
लानत है !” जप ने धीम से कहा, ' मेरे इस खेल को देखन वाले लोग चाहते 
हैं कि में छूरी से निशाना लगाऊ तो सामने किसी की जान को खतरा होना चाहिए। 
पर मेरे खेल म खतरे की बात नही है।” 
उसने झटके से छूरी उठायी भौर उसे इतनी जोर से बिडबी की चौसट की 
ओर फेंका कि निशाना लगते ही खिड़की के काच खनखना उठे । 
जप के इस अचूक निशाने को देखकर मुझे जग के वे उक्ताहट भरे दिन याद 
आय, जब वह अपना जेबी चाकू खोलकर छत की ओर फेंका करता था। 
लोगो को खुश करने के लिए मैं हर काम कर सकता हू ” जप कह रहा था । 
* मैं अपने कान काट सकता हू, बशर्ते कि कोई उहे फिर से मेरे चेहरे के साथ जोड सके | 
मैं काना के बर्गर नही रह सकता, खेर आओ मेरे साथ। 


उसने दरवाजा खोला ओर मुझे बाह से पकड कर छत पर ले गया, जिस पर जगह 
जगह काई उगी हुई थी। वहा उसने एक टूटी हुई, बहुत ऊ ची बालकनी की ओर इशारा 
क्या। “वहा मैं छूरी से अभ्यास क्या करता था--एक साल तक सारा सारा दिन 
देखो कैसे फेंकता हू /” उसने छूरी फेकी तो वह किसी पक्षी की तरह सीधी और अडोल 
ऊपर उठती गयी और बालकनी के मिचले भाग से जाकर टकरायी और तभी बिजली 
की तैजी से जप के सिर की ओर आयी जिस पर कि उसने स्वास्ता लकड़ी का टुकड़ा 
रख लिया या । छरी लक्डी मे कम से-क्म एक इच गहरी धस गयी । 
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“वाह | क्या कहने हैं ।” मैंने दाद दी “दशक यह करतव देखकर दग रह जाते 
होंगे!” 

' हा,” जप ने छुरी लक्डो म॒ से निकालते हुए कहा, 'यह खेल दिखाने के मुझे 
हर रात बारह माक (जमन सिक्का) मिलते हैं। पर यह खेल बहुत सादा सा है। इसम 
खत्तरा नही है। अगर सामने निशाना लगान वालो जगह पर, कोई अघमनगी भौरत 
डी हो, और में उसकी ओर इस तरह छूरी फेंक कि वह बाल वाल बच जाये, तो दशक 
सास रोके देखते रह जायें | पर ऐसी मौरत कहा से लाऊ 7” 

हम फिर कमरे मे गये और स्टोव के पास चुपचाप बैठ गये । मैंने अपनी जेब से 
रोटी या टुक्डा निकाला और जप से कहा, 'लो।” 

जप ने रोटी ले ली और कहा, “मैं काफी बनाता हू । उसके बाद तुम मेरा खेल 
देखने चलना ।” वह स्टोव जलाने लगा । 

मैं उबलते हुए पानी को देखता रहा | जपन प्याले मं कॉफी डाली और हम 
बारी बारी से उसमे से पीने ओर साथ म रोटी थाने लगे । वाहर अधेरा होने 
लगा था। 

“तुम अपने गुजारे के लिए क्या करते हो ?” जप ने एकाएक मुझसे पूछा। 

* बुछ नही । बस, मुश्किल से ही पेट भरता है। यह जो रोटी खा रहे हैं हम 
इसके लिए मुझे पत्थर तोडने का कठिन काम करना पडता है। 

* हु बया तुम मेरा कोई और करतव देखना चाहोगे ?” 

मैंन हां में सिर हिलाया । 

उसने दीवार के सामने से पर्दा हटाया, तो लाल रग के दरवाज्ञे पर कोयले से 
द्विचो हुई मनुष्य की आकृति दिखाई दी जिसके सिर पर ढोप बना हुआ था। फिर, 
जप ने अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटा डिब्बा निकालकर मेज़ पर रखा और उसे 
खोलने के पहले मु्े सिगरेट बनाने वाले कागज्ञ वे! चार टुकेडे देते हुए कहा “इनकी 
पिमरेटें बनाओ ।” तव उसने डिब्बा खोला मौर उसमे से एक कपड़ा निकाला। जिसमे 
एक दजन छुरिया फसी हुई थी । 

मैंने दो सिगरेटें बनाकर एक जप वी ओर बढायी । 

उसने मिगरेट सुलगाकर उसे अपने निचले होठ पर लटका लिया और छुरियो 

वाले कपडे का एवं स्िरा अपन कंधे पर के एक बटन मे फ्साया और कपड़े को अपनी 
बाह पर नीचे की ओर फैलाया । 
तब बह उन छूरिया को इस तेजी से निवालता हुआ सामने फ्वने सगा कि मरे 
पलक चपकते ही वे बारह वी बारह छुरिया दरवाजे पर बनो मनुप्य री आइति मं घस 
गयी--दो टोपी मे दो-दो प्रत्यक कंधे मे, और तीन-तीन प्रत्यक बाह मे ।/ 

* जवाद नही है | मेरे मुह से निकला। "लोग देखें, तो उनके सास सकी 
जायें ।! 

* हा | पर इसके लिए सामने जिंदा आदमी खडा होता चाहिए। अ 
अच्छा हो, अगर सामने मौरत खडी हो ७” बह दरवाजे म॒ से छुरिया निश्यलने 
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“पर मैं आदमी या औरत वहा से लाऊ ? भोरतें बहुत डरपो+ होती हैँ, और मर्दों री 
जान ज्यादा कीमती होती है। अब चलना चाहिए। थाठ बजने वाल हूं, और मुप्त साढ़ 
आठ पर पहुचना है ” 
“बिना धडी दसे तुम्ह कस पता कि बिता बजे हैं ? ” 
बस, में जान जाता हू--अम्यास से ।” 
हम बाहर निमले तो लोगो की बातें और हसी वी आवाजे धुनवर सुप्रद 
सा लगा 7 


बारिश लगातार हो रही थी। ठड स बचने वे लिए हमने अपन बालर ऊपर उठाये 
और का पते हुए अपने भाप म॑ सिकुड गय । कसी विसी घर मे मोमबत्ती का फीजा सा 
प्रकाश दियाई देता था। घारा ओर यण्डहर और तबाही नजर भा रही थी। 

हम आगे बढते गये । 

धियटर के मुद््य द्वार पर कोई भी आदमी नही था। शो शुरू हुए कुछ समय हो 
लुका या। दरवाज़ा पर खटबे गदे लाब पर्दों के पोछे स हाल मे बठ लोगा की मद्धिम सी 
आवाजें सुनाई दे रही थी । 

जप मे मुझे 'काऊ बॉय' वे” लियास में अपनी एक पोटो दीवार पर टगी हुई 
दिखायी, तो वह हसा | वह फाटो दा नतकिया वी फोटुआ वे बीच मे टी हुई पी। 
उसने नीचे लिखा हुआ था--“छुरिया वाला आदमी ।” 

“आओ ” जप ने कहा, तो मैं उसके साथ चल पडा, मुछ आगे जाते पर हम एव 
सकरी सी, गोल सोढो चढ़ने लगे, जहा पसीन और मेकअप वी चीझा की गध फली हुई 
थी । जप अचानक' रुक गया और उसने मुडकर मेरे कध्ो पर हाथ रखते हुए धीमी 
आवाज़ में कहा, “बोलो, तुम कर सकोगे हिम्मत ?” 

मैं काफी देर से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था। पर तब अचानक यह बात 
सुनकर मैं डर गया। तभी मुह से निकला, ' हां । वह हिम्मत जो निराशा मे पैदा 
होती है । 

जप चुप रहा । उसी समय थियेटर के अददर बेतद्वाशा हसी वी आवाज़ गूजी। 
सुतकर मैं कापने लगा 4 

* मुझे डर लग रहा है। मैंने धीमे से कहा । 

“मुझे भी ” जप ने कहा | “पर वया तुम्हे मुझे पर भरोसा नही है ? ” 

“बेशक है पर चलो ।* मैंने बैठी हुई भावाद् मे कहा! 

"“पाच मिनट और हैं ।” जप ने अपना लिवास पहनते हुए होठा म कहा । आओ 
शक बार रिट्सल कर लें ? * 

तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई ओर किसी ने कहा जल्दी से तयार ही जामो । 

जप अपना डिब्बा और मुझ साथ लेकर कमरे म॑ से निकला । कुछ आगे जाने 
पुर वह एक गजे व्यक्ति को देखकर रुका और उसके काय म मुछ कहने लगा । 

हुस समय मैं अपनी ओर से लापरवाह बना हुआ था । मैं मर भी जाऊ तो कया 
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है। अगले दिप्र मुझे पिचहृत्तर पत्थर तोडन थे और इस काम के बदले मै पौन रोदी 
मिलतीथी ॥ 
स्टेज खाली हटाने पर जप दृढ कदमों से आगे बढा। उसे देखकर दशको मे से 
कुछ एक न ही हलकी सी तालिया बजायी | जप ने कीला पर ताश के पत्ते लवकाये और 
फिर छरिया फेवता हुआ उनके ठीक बोच म निशाने लगाने लगा । तालिया कुछ जार 
से बजी पर उनमे जोश नही था । 
फिर, जप ने छुरी और लकडी क टुकडे का खेल दिखाया। दशका म बेठी वुछ 
लडक्यो बे चेहरो पर मैंने डर देखा । तभी एवं गजा व्यक्ति मुझे बाह से पकड खीचता 
हुआ स्टेज पर ले गया और उमने सिपाही के से लहजे में जप से कहा, “मिस्टर बोगौले 
बस्की, मैं एक चोर पकडब्र लाया हू । इसे फासी पर चढाने स पहले मैं चाहता हू कि 
आप इस पर अपनी छुरिया का निशाना आजमायें !” उसकी आवाज्ञ म बनावट थी। 
मैंने दशकों घी ओर देखा, तो लगा जैसे सामने मधेरे म एक हजार चेहरो बाला कोई 
दैत्य बैठा हो । उसके वाद मैं जसे विरकक्‍त सा हो गया । अब मुझे क्सी बात कौ परवाह 
नही थी। उस समय अपन यदे कपडो और खस्ता हालत बूटो मे मैं सचमुच चोर लग 
रहा था । 
/ इसे छोड जाओ मेरे पास,” जप ने गजे व्यवित से कहा, “मैं अभी इसे ठौक 
क्ये देता हू ।” 
जप न मुझे कालर से पक्डकर और एक खभे के पास ले जाकर बाघ दिया। मैंने 
अपने दायी ओर दशको की भावाज़ो की अजीब सी भिनभिनाहट सुनी । जप ने ठीक ही 
बहा था कि दशक खून के प्यासे होते है और खून देखना चाहते हैं, जिसके लिए 
उहोने पसे खच क्ये होते है। वह मुझे बाध चुवा, ता उसन ताश के पत्ता मे से छरिया 
निकाली और मेरी भोर चेहद घणा से दखा । फिर, उसने दशको की आर मुह मोडकर 
बहा, “सज्जनों औौर देवियो, अब मैं इस आदमी को छुरिया का ताज पहनाना चाहता 
हूं । पर उसके पहले में आपको दिखाना चाहता हूं कि यह छुरिया कुद नही हैं ।” उसने 
अपनी जेब से रस्सी का एक टुक्डा निकाला ओर प्रत्यक छूरी से उसे हल्का सा छूबर 
काटते हुए उसके बारह टुकडे किये । 
इस दौरान मैं उसके प्विर के ऊपर से स्टेज वे विग्स” मे खडी अधनगी लडक्यों 
के उस पार निहारता रहा जैसे एक नयी जिंदगी का देख रहा था । 
दशको को उत्तेजना वी बदौलत हाल म त्तनाव फैला हुआ था। जप ने मेरे पास 
आकर मुझे ओर मजबूती से बाधने का टिखावा करत हुए सद्धिम आवाज़ मे कहा, 'एक- 
दम अहिल बनकर खडे रहना | जरा भी न हिलना। और बिल्कुल न डरना।” 
देर हो जाने से दशको का तनाव कुछ ढीला पड़ गया धा। उसप्ती समय जप ने 
जसे हवा को पक्डा और अपाय हाथां का पक्षियों वी तरह हिलाया। दशक उसे एक्टक' 
देखने लगे । 
मैंने अनत दूरी में स अपनी नजर हटायी और जप की ओर देखन लगा, जा अब 
मेरे पिलवुल सामने खेडा था। तब उसने धीरे-से अपना हाथ उठाकर छूरी को 
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मैंने एकदम अहिल बनकर आयें मूद ली। 

वह बहुत शानदार एहसारा था--बस, बुछ ही क्षणा मे लिए मैं छुरियों वी 
हलल्‍्वी सी सा सा वी आवाज सुन रहा था, जो मुझे मानो छूती हुई मेरे पीछे लकटी वे 
तस्ने म धस रही थी । मुझे लग रहा था, मैं जैस किसी बहुत गहरी घाई पर रख सररे 
से तसने पर चल रहा था--विश्वस्त भौर सुरक्षित रूप स, लेक्नि यतरे कै प्रति पूरी 
तरह सचेत यना हुआ | मुझे डर लग रहा था, लेबिन मैं जानता था वि मैं गिरूगा नहीं । 
मैंने छूरिया को गिना नहीं, लेविन आखिरी छुरी दी आवाज़ पर मैं आयें घोसने लगा। 

दशकों वी बेतहाशा तालियो शो आवाज्ञ सुनगर मैं जैंस होश मं आया । मैंने 
पूरी भायें खोली भर जप के पीले चेहरे वो देघा। यह दौडवर मेरे पास आया और 
कापत हुए हाथों से मेरे गिद बधी रस्सिया योलन सगा। किर, यह सुझे यो चरर हटण के 
बीच म ले गया । उसने दशकों वे सामने प्रिर झ्ुकाथा तो मैंन भी शुवाया । 

हम वापस अपने कमरे में आये। हम घुप थे । जप ने ताश के पत्त छर्सी पर फ्रेपे 
भौर मेरा पोट कौल पर से उतारबर मुझें पहनाने लगा। तब उसने अपना बाऊ बॉय, 
डाला लिबास उतारकर कील पर टागा और अपनी जबेट पहनी । फिर, हम अपनी टोपियां 
प्र पर रधकर दरवाज़े की ओर बढे ही थ कि गजा व्यक्ति जल्दी स अंदर आया और 
उसने जप से कहा ' अब तुम्हारी तबखाह चालीस माव तब बढा दी गयी है।" उत्तन 
जप यो क्षुछ नोट पकडाये । 

लगभग एक घंटे के बाद कही जावर मैंने महसूस किया कि मुझे नियमित रूप से 
काम मिल गया है--ऐसा काम, जिसम मुझे कुछ भी नहीं करता , वस स्टेज पर पढें 
हांवर सपना देखना--बारह सर्किड तब, या शायद बीस सैक्डि तक । अब मैं वह आदमी 
चा। जिस पर छुरिया फेंकी जाती थी । 


वाइफ स्वेपी 
चित्रा मुदूगल 


' क्रिकेट पमद या हाकी या टेनिस?” कमरे वी हवा मे एक जोरदार ठहाका टग गया । 
मैं भौचनकी सी मेजर साहब का चेहरा देखती रह गयी। वया कुछ ऐसा वैसा सवाल 
कर दिया मैंन ? 

आप भी भलत्रा बताइए इस उम्र मअब किक्ट, हाकी ? भई भव 
तो बची यूची जिंदगी को अलमस्तोी से जीना चाहते है उमुक्त, जीवत और 
इसके लिए हम लोग नये नये सेल ईजाद करते रहत हैं। पिछले दिना हमारे 'बलब' मे 
जिस खेल की धूप्त धाम रही साहव ! उसे कहते हैँ 'वाइफ स्वैपी/ पत्निया की अदला- 
बदली 

"होता यू है कि. हर सटरडे को हमारे क्लब की काक्टेल पार्टी! आयोजित 
होती है। देर रात तक पीना खाना चलता रहता है। अन्त भे एक बडे से 'बियर मा 
में सभी सदस्य अपनी अपनी गाड़ी की चाभी डाल देते हैं। एव्व्यवित सारी चाभियों 
बा 'मिवस! करता है। फिर आती है चाभी उठाने वी बारी। जो सबसे पहले घाभी 
डाज्नता है, वही सबसे पहले चाभी उठाता है और साहव | घडक्ते दिल से हूम सभी चाभी 
उठाने की बारी का इतजार ब रते हैं, क्योकि जिस भी गाडी फी चाभी हमारे हाथ लगेगी, 
उमके' मालिक की पत्नी हमारी उस खुशनुमा शाम वी “लाटरी' होगी, यानी कि उस कार 
की मालक्नि पर उस रात हमार भड जब सपभ्ी सदस्य चापिया उठा लेते हैं तो 
मत पूछिए खुशी वी चोखो से हाल झूम उठता है। एक एक 'जाम बनता है और 
भज्यस फार वादफ स्वैपी. '! के न्ञाभ् पर जाम टकराते है. जाम छत्म होते ही चाभी 
बाली गाडी घो मालकिन अपनी गाडी म जाकर बैठ जाती और /” 

"पत्नियों को कोई झिझव, सकोच _? हमारे भारतीय सस्कार रे! 

"जॉट एट आल दे एज्वाय ईकवली हु भारतीय संस्कार बाड़े आ जाते हैं, 
पर तथ जब अच्छा लीजिए मैं आपको अपना मजेदार अनुभव सुनाता हू पिछले 
हपत की बात है, चाधिया मिलायी गयी और मेरे हिस्से मे आयी मिस्टर फ्ला वी गाडी 
की चाभी यानी मिस्िस फला ! और पत्नी के हिस्से मे मिस्टर फला एक उद्याय 
पति कवि खैर, हम अलमस्त घुनकी मे थे और मिसिस फ्ला को अपने हिस्से मे पाने की 
खुशी मे अधे । हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी मेमसाद बहा हैं। भई वह वदत 
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तो बाहों मे अनायाप्त स्वग समा जाने जसा था. फिर मिसिस फला ! आापफ वया चीज 
है साहब | पार्टी के हर सदस्य के लिए आकपण वा विषय । सो हम तो अपनी विश्मत 
को सलाम ठांकत गाडी ले उड़े भड आई श्यिली टेल यू” मेजर अहलूवालिया फूटी 
पड रही मुस्कान की समेटते बटोरते क्षणाश ठिठके, जसे उन मादक क्षणा में एक बार 
फिर पहुच॒ गय हो “वह एक खूबसूरत रात थी अड शी वाज बड़रफूल वरी 
कोआपरेटिव हा तो साहब ! दूसरा दिन 'सडे' था और स्वाभाविक था कि नोद का 
कोटा दोपहर तक पूरा होवा था, पर रात भर जगने के बावजूद मेमसाव को तींद 
कहा ! दस भी नही वजने दिय कि उठा के बैठा दिया । बडे लाड और भनुहार के साथ 
चाय पेश की गयी भौर चाय खतम होते न होत कटाक्षप्रूप स्वर म-- कैसी कटी 
रात कैसा रहा साथ क्या-क्या किया ? जल्दी उठाने का मकसद फौरन समझ मे 
आगया | बडा नाजुक मसला था । मैंने फौरन लापरवाही वे भाव से कहा, ' छोडो भी 
अनायास फूट पडने को तत्पर आतरिक प्रसनता को दबोचा और, “शत गयी, बात 
गयी । अपने हाथा से एक कप बढ़िया चाम पिलाओ ये ससुरा राधे तो चाय बनाना 
ही भूल गया है. / 

*ऊ हू बात मत टालो पहले बताओ । चाय बाद मे मिलेगी ” वह खूटा 
गाड के बैठ गयी । 

“क्यों अच्छी भली सुबह का जायका खराब कर रही हो ” मैंन पूरी सतकता 

से पैतरा बदला, “आइदा से हम एसी पार्टी में शामिल नहीं हागे अपनी 'प्रिज 
भली ” 
“क्यों ? मिसेज फ्ला की गाडी की चाभी हाथ लगी ता तुम तो खुशी से यू उछले 
थयकवि 
“अरे कहा वो तो घुनवी मंथे फिर सभी शोर कर रहे थे सो अपन भी 
शरीक हो गय. पर बोई ओरत थी जो हिस्से में पडो ।” 

/रहन दो ।” उसने अविश्वास से झटका “मेरी निगाह तो तुम्ही पर अटकी 
थी एक बार भी तुमन मेरी तरफ मही देखा केसे होले से फला की कमर म हाथ 
डाल चल दिये थे अब !! 

"सच अनु | तुमसे कभी झूठ बोलाहै जो अब २? ठीक है। मिसज फलां 
बला पी सुदर हैं मगर उनमे तुम जसा रस कहा आवाज़ सुनी नही, कसी फटे बास 
सी है? 

फ्रि हसती हैं वो ऊपर नीचे के भसूढ़े के पूरे पूरे फट पढते हैं. तोबा! 
मेरी तो क्स्मित खराब थी जो व॑ पल्‍ले पडी /” 

“वो ता है पर मुये तो अचरज होता है सारे मद उनके हॉल म दापित 
होतें ही इद गिद मविययो से भिनान लगते हैं. है क्या उनम ? स्िफ गोयी चमडी 
से क्‍या होता है ? ! 

“ठीक बह रही हो ” मैंन आश्वस्त होकर चन फी सास ली पर वह फौरन 
पलटों । 
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“तो दुछ नही किया २! 

* कुछ नहीं २” 

तो रात भर करत वया रह ? 

'बा बातें. वह अपन बॉलेज के दिना भी घटनाएं सुनाती रही, में अपने । 

क्से तुमसे मिला मुहब्बत हुई और फ़िर ” 

हाय-वाध भौ नहीं पकड़ा ? किस विस ? इसने दूध के घुले नहीदहो 
तुम सरभआम तो कमर म हाथ डालकर ले जा रहेये ” 

बस उतवा ही वो भी तुम कह रही द्वोतो मैं विश्वास किए ले रहाहू 
बरता मुझ्ते तो यह भी याद नही भई, इतना हिसम्मती मैं नही हू तुम्हारे अनावा 
कसी और को छ छकू तुम ती इतनी मादक हो इतनी आक्पक तुम्हारे प्तामने हर 
औरत फीकी लगती है. फिर कहा तुम, महा मिप्तिज फला फ्ला आई स्वे अनु ।" 

झूठ (” 

नहीं सच /!! 

* अच्छा खाओ मेरी कसम ।” 

* तुम्हारी कसम !” मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। 

उसचे चेहर॑ पर आएवस्ति उभरी | अब मैंने छेडा 'मरा तो पूछ लिया । अपना 
नही बताया कि रात उस बवि के साथ कसी गुजरी ? 

“मायगॉड /” वो आदमी हैं वि पायजामा ? दीतस' मे जो सूद' बुक करवाया 
था वहा ल जाकर मैं भी बहुत चालू हू मैंने उतका विद्यार्थी जीवन कुरेद दिया 
बस, फिर क्या था उनके उस सुनहरे जोवन वी द्रोपदी की घोर सी अस्माष्त कविताएं 
सुबह चार बजे तक युतवी पड़ी * 

* भरे रहने दो वह घाघ | तुम्ह छोडने वाला नही. साला बड़े दिनो से भौवा 
यांज रद्दा था वि गब मरी गाडी वी घाभी हाथ लगे ओर वह तुम्हे हथिया सके / 

'आई स्‍्वे | कुछ नही क्या 

* झूठ. भपती गाडी वी चाभी हाथ लगते हो ता उसन लपवकर तुम्हारा हाथ 
चूम लिया था ?” 

“आई सवे बसंउतनाही “” 

“किस विस. 

“मैं करन देती तब न ! क्तिव मोटे होठ है उसके एकदम यूजर की थूथन की 
तरह. छि वह बोई कोशिश करत भी तो म॑ धवका मार क तुम्हारे अलावा किसी 
अ-य पुरुष का स्पश भी बरदाश्त नहीं मुन्त ठीक है साथ उठ्ते-बैठत हैं, मिलते हैं, 
मस्ती करत हैं, पर इसका मतलब” 

*तो बुछ नही. ?” 

/ कुछ नहीं ।” 

"रखा मेरे सिर पर हाथ याओ कसम कि तुमन कुछ नही 

हुम्ह्ारी कम | बस ।/ उसने वेहिडक मेरे सिर पर हाथ रख टिया 


कं 


डॉ 
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कमरे थे फिर एक जोरदार ठहाका टय गया और बडी देर तक टया रहा 

फिर हसत हसत ही बाले, * सिर पर हाथ तो रखवा लिया, पर मन ही मन 
चौकना हुआ! कही उसने सिर पर हाथ रख के कसम वैसे ही तो नही खायी, जसे मैंन 
खायी थी ? हांप तो रख दिया था उसके सिर पर, पर ईश्वर से क्षमा मागत हुए नि 
यह जो कसम मैं खा रहा हू वह इसकी सुख भोर शाति के लिए क्योकि अगर मैंने 
इससे सच्चाई क्यूल दी तो सारी आधुनिकता के बावजूद हमारी जिंदगी निश्चित ही 
नरक हा छठेगी ! 


फॉस्ट बालर 
शफीक्रंहमान 


फास्ट का मतलब है तेज और बॉलर का मतलब है गेंद फेंकनवाला। बस समझ 
लीजिए इन दोनो का मतलब हुआ तेज गेंद फेंकनेवाला । फास्ट बालर वह व्यक्ति है जो 
विकेटों से बीस पच्चीस कदम दूर से ही एकाएक तेज़ दोडना शुरू कर देता है और 
विकेठो के पास आकर उसकी दशा दयनीय और शक्‍्ल-सूरत दशनीय हो जाती है वह पाच 
छह कदम परे से ही एक लम्बी छल्ाग लगाता है और बेतहाशा गेंद को घुमावर 
डिलाडी के मुह पर दे मारता है--भौर फिर काफी दूर तक अपने ही ज़ोर म॑ भागता 
चला जाता है। उधर या तो विकेद उडती दिखायी देती है या घप से गेंद खिलाडी को 
लगती है या फिर ऐसी शानदार बाउडी लगती है कि गेंद पूरे ग्यारह आदमियो वे रोबे 
नहीं रुकती | फास्ट बॉलर को उस वक्‍त इस्तमाल में लाया जाता है जब कोई खिलाडी 
अडियल सिद्ध हो जाए और आउट होन का माम म ले । दूसरे शब्दों मे खिलाड़ो को 
डरान की फोशिश भी जाती है। लेक्नि अगर मंदान मे बारिश हा चुवी हो या धोडी 
सी भी नमी हो तो फास्ट बालर साहिब का कोई बस नही चलता । 
जिन दिनो का मैं यह किस्सा बयान कर रहा हू, उन दिना बदकिस्मती से मेरी 
गिनती भी उसी बग में होती थो, जिस फास्ट बॉलर के नाम से पुकारा जाता है । 
मैं एक वापिक परीक्षा में बेठा और सयोग से पास भी हो गया। अब मुझे 
पढ़ाई के लिए दूसरे शहर म भेजा गया । रहने को तो मुझे होस्टल म रहना था, लेकिन मुझे 
एक स्थानीय सज्जन वी निगरानी म रखा गया। हम लोगा के उनसे बहुत पुराने सम्बंध 
थे। बहुत साल पहले उहोने मुझे छोटा सा देखा था और अब मुझे बडा सा देखबर वे 
बहुत सुश हुए । उह या साहिब वी उपाधि मिली हुई थी । कोई पचास-पचपन का उम्र 
थो ओर खुदा झूठ न बुलवाये, क्म-से-्वम आाठ-दस ऐनकें इस्तेमाल करत पे--और एऐनक 
भी ऐसी वि एक क॑ ऊपर दूसरी फिट होतीं चली जाती थी । पढते समय एक एनद लगी 
हुई है विसी ने बाई बात को तो उहने झट से दूसरी ऐनक पहली एंनक पर लगायी 
और जवाब दे दिया, कोई बच्चा दूर से चिल्लाया तो उहेनि नम्दर दा एनग उतार दी 
भौर कोई और एनक लगा ली और उसकी तरफ देखव र उस आावश्यवतानुमार धमगा 
यथा पुचवार दिया । खाना खाते समय शोई और एनव' लगती थी और सिनमा दखत समय 
बोई और | 
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मुझ उनब यहा हेपत मं बम से यम तीत बार हाजिरी देनी पढ़ती थी और 
इतवार वी सुपह वो परिवार व साथ सोटर म सैर सपाट यो और शाम वो सिनेमा 
साथ जाना होता घा। समय अच्छा गट जाता था | यां राहिप और उावी नगम मु 
बहुत प्यार यरत थ और बच्चे ता जैस मुष्त पर आशिव थ--लेकित जहां यह सब मुछ 
था वहा एव प्राणी से मैं वहुत डरता था। यह उगवी बडी बेटी तसनोम थी--अपर 
मुन्नस छोटी नही तो बराबर यो जरूर हागी। 

चह लडवियो व घालज मे पढती थी। अपनी काश की याग्य लड़कियां में गिनी 
जातो थी ( बस भी उसम बहुत सौ यूविया पी । लविप्र सबस बडी बुराई यह थी वि वहे 
मुझे हर समय छेडती रहती था। इतना तग्र करती थी फ्ि मैं दिसूरन लगता। इस ढगे 
से सताती वि उनवी बात सिफ़ मुप्ते चुभती, (सी दूसरे बो पता तब नही चलता । 
कई बार ऐसा हुआ दि मैं किसी मच ना कारनामा सुना रहा हू । युछ सच है बुछ चूठ 
है । जा साहिब बडे ध्यान से सुन रहे हैं । में छाती फुलाकर बहता हू, 'अजी मुझे उद्धात 
बिल्कुल भायिर म भेजा और अभी पचास रन बाषी थे । हार साफ़ मझर आ रही भी। 
मैंन पहले तो गदे रोबी, ब्लस को थकाया और फिर शाट लगाते शुरू किय तो 
बस 

* इतने मे आपकी भआाख खुल गयी ।7 वह बोली और पा साहिव ते इतन छोर 
या कहक्हा लगाया कि उनवी सारे ऐनके उाफ पर स फ्सिस गयी । पूरा परिवार बुरी 
तरह हसन लगा ओर मैं वटवर रह गया। मैं जब भी बोई अवलमदी गो बात शुरू करता 
तो चह मेरे बचपन वी घटनाएं दोहराय लग जाती--ओऔर मरी वह बात उप्ती बकत ही 
भे उड़ जाती म्राणिर ठग आकर मैंने फलला किया कि उयक घर भाता जाना बाद बर 
दिया जाये । अभी चार लिन ही एसे बीत थेनिः पाचवें दिन खा साहिय पार सहित 
होम्टल में आये और मुझे जयरन अपने साथ ले गय । 


एव दिन का जिक्र है में मैच खेलबर वापस भाया। देर कापौ हो चुवी थी 
और साहिव व यहा हाजिरी भी देनी थी, सो बिना कपडे बदले चला गया । वह बैठे कुछ 
पढ़े रहे थे । मुझे देखकर झट से ऐनक बदली और थोने, ' आओ बेटा | मैं तुम्हारे बारे 
में हो सोच साच रहा था और तसनीम भी तुम्हारा ही इतजार वितजार बर रही थी ।” 

मैने सलाम विया और पास ही सोफे पर वैंठ गया। उहोन जल्दी से ऐनव 
बदली ओर बोले / नाज तुम धुछ दुवले दुबले से दिखाई देत हो ।" 

"“वया सचमुच दुबला दियाई देता हू? भला दो दिन म॑ कसे दुबला हो सकता 
हु मैंने अपना जायजा लेत हुए कहा, ' हा धका हुआ जरूर हू । सुबह से मैच खेलता 
रहा हू । दिन भर भागना पडा है । 

ता मिया, तुम्हारा मच जरूर देखेंगे कभी मगर जरा स्टाईल विस्टाइल तो 
दिखाओ अपना । 

“सो क्‍या यही कमरे म दिखाऊ ?” मैंने हसते हुए पूछा ] 

इसमे हरज ही नया है ?े देखें तो सही तुम गेंद बेंद कस फेकते हो /! और 
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उाहान जल्दी से दूगरो एनय बदल ली । 

मैं हुराता हुआ उठा और कदम पिनता हुआ दरवाज तक गया। 

'देपिये जो | फन विया वि यह गद है!” मैंने उनत्री दियासलाई की डिब्बी 
हाथ म लेकर पहा, ' बसे तो मैं बहुत दूर से भागवर आया करता हु मगर विकेटो के 
पास आकर गेद इस तरह फेंक्ता हू ।' मैंते डिब्दी को घुमापा और उसे दूसरे दर 
वादे पर दे मारा। 

' वाह वाह, कमाल वर दिया !! यह आादाज़ तसनीम की थी, जिसके साथ ही 
मेरे होश उड गये । 

"देखा अब्याजान आपने । इसका नाम है वालिग ।” वह पर्दा उठाकर आदर 
दायिल हुई ) मैं वही उड़ा रह गया । या झुदा यह मैंने बया कर डाला । खुद ही हपते 
भर झेडखानी मोल ले सी । उसी दिन, बल्कि उसी घडी से मरा नाम फास्ट बालर रख 
दिपा गपा। घर मे बच्चा से भी बह दिया गया वि वे मुझे भया की वजाय फास्ट बालर कहा 
करें) घर मे तोत को पूरे एक हफ्ते की मेहनत वे बाद फास्ट बालर वैलक्म' सिखाया गया। 
मेरी जितनी किताबें उनके यहा पड़ी थी, उन सब पर भी फास्ट बालर लिख दिया गया। 

अगले हफत हमारा विसी दूसर कालेज म मच था। मैंने बहुत टालने कोशिश 
की, लेवित खा साहिब अपनी दात पर भडे रहे कि मच देखन वह भी जायेगे और तप्तनीम 
भी भाषगी । 

मच वाले दिन मैं दुआ माग रहा था कि हमारे शुरू के पिलाडी जरा जम जाये 

और शाम तक खेलत रह । यां साहिय बगेरा भायेंगे, उनका खेल देखकर चले जायेंगे । 
न मेरे खेलन थी बारी आयेगी, न बॉलिंग वी। मगर सब घुछ उलद पलट हो गया । 
शुरू के खिलाडी वहुत जल्द सिधार गय । अब आपिर बे अपरांडी रह गय। मुझे उ'होने 
नवें नम्बर पर भेजा । मैंने अच्छी तरह चारो तरफ देखा। णां साहिब की कार बा कही 
नाम निशान पही था । मैं युदा का शुक्र वजा लाया और खेलना शुरू क्या गेदे रोकता 
रहा | रोके चला गया । खेल का रग ही बदल गया। घीरे धीरे रन भी चनने लगे | हम 
दोनो ने मिलकर स्कोर साठ से सौ तक पहुचा दिया। लोग हर हिंट पर शोर मचात 
थे। हमारे कॉलेज य सडवे खुशी के मारे नाच रहे थे। तभी एकाएक मेरी नज़र खा 
साहिब वी वारपर पढी--जो सामने से चली भा रही थी । उहोने बार को दूर हो ठहरा 
लिया और लगे इधर उधर झाकन । ऐनक तो जरूर बदली होगी | खिडकी म से पिछली 
सीट पर कोई नीली-नीली सी दीज नज़र आ रहा धी---अवश्य ही तसनीम होगी। 

मैं एकदम बौजला गया। पहले से जानता था बि उन लोगो के सामने खेल भही 

सकूगा। कहा तो मैं दद बढकर हि लगा रहा था और कहा फिर से गद रोकना शुरू कर 
दीं। टो गेंदें हो रोकी थीं कि तीसरी गेंद वडे झतादे से आयी। मैंन पोछे मुडक्र देखा 
तो विकेट गायब थी ) या खुदा | जिम्र बात का डर था, वही होयर रहो । मेरे घाउट होन 
से मेरे साथी की हिम्मत भी टूट गई । दसवें खिलाडी ने जाते ही बल्ला घुमाया और 
खुदवशी कर ली यानी खुद ही बल्ला विवेटा में मार लिया | याती बालर महोदय से 
कहा कि भैया, तू बयो नाराज होता हे हम खुद हो चले जात हैं । ग्यारहवें हजरत सस्ते 
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हो छूट गये । 
अब दूसरी टीम की बारो थी । हमारे बप्ताव ने भेरे हाथ मे नयी गेंद दी और 
कहा “मौलाना ! क्षब हमारी जोत हार तुम्हारे हाथ मे है। आज पूरा जोर लगा दो ।" 
मैंने कार की तरफ देखा और मुझे एक झुरझुरो सी जा गयी। साथा कि भगर 
यह कार इसी तरह नझर आती रही तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूगा और सब किया घरा 
मिट्टी भू मिल जायेगा। मैच शुरू हुआ । परे कदम डशमगा रह थे । मैंने बार वार खुदा 
का नाम लिया। फिर एक गिलास पानी पिया | दिल को तसल्‍ली दी भौर विकेट से कदम 
गिनकर फासला बनाया--और बालिंग शुरू की । विकेटो बे पास भाबर एकाएंब कदम 
गडबडा गये और मैंने एक अजीब स्टाइल स गेंद फेंकी जो खिलाड़ी क तीन फुट उच्र से 
निकल गयी । वाइड वाल *” अम्प्रायर चिल्लाया और लोगो ने बहकड़े लगाने शुरू 
कर दिय। 
'गहुत अच्छे | शाबास । ऐसे हो गेद फेंको ॥ 
* अरे वाह मरे शेर | दया गेंद फेंवी है। बड़े बडो को भात कर दिया इस वक्‍त 
तो" 
खैर, दूसरी गेंद बुछ ठोक पड़ी । लेकिन इस पर खिलाडी ने वह जनादेदार हिंद 
लगायी कि गेंद पेड़ो वे” ऊपर से गुजर गयो--एक शानदार छकका। लोगो ने वह शोर 
मचाया कि खुदा वो पनाह दो ओोवरो मे स्कोर तीस हो गया । वार उसी तरह खड़ी 
थी। तीसरे भोवर म॑ मैंने पहली गेंद जरा घोरे से फेंकी | खिलाडी गेंद को ठीक से नही 
समझ सका और यह सीधी विडेदो से जा टव रायी । मदाव तालिया से गूज उठा | उसका 
कप्तान आउट हो गया था | मैंने घिजयी नज़रो सं कार की तरफ देखा । लेकिन कार बहा 
नही थी। वे लोग यह दश्य देयने से पहले ही चने गय थे। दिल चाहा कि उसी बबत 
खुदकुशी कर लू ! अब जो थुबलाकर मैंने बॉलिग शुरू की तो विक्टो के गिरने वा ताता 
बंध गया । दूसरी त्ोसरी चौथो यहा त्तक कि पूरी टीम पचास रन मे आउठ | हम जीत 
गय थे। सात बिकेट मेरी ची। मगर क्या फायदा । सब बेकार चला गया। इसी अफ्मोत्त 
भें उस दिन मैं उनके यहा नही गया । दूसरे दिन इतवार था। तौसरे पहर डरत डरते 
पहुचा तो पूरा परिवार बैठा रेडियो सुन रहा था। खा साहिब देखते ही उठ बडे हुए, 
“अरे तुम सुबह बयो नही आये आाज ? आज तुम्हारी वजह से हम कही सर को भी नही 
गये ॥" 
* ओह बडा अफसोस है । आप चले जाते। वेकार मेरा इन्तज्ार किया। ' मेरा 
सिर बराबर झुका रहा। 
"से चले जाते ?” यह तसनीम बोली थी, “जब तब कोई फास्ट बॉलर साथ 
मे दो, तब तब क्या छाक चर का मज़ा आयेगा । 
फास्ट बालए वा जिक आाते ही खूसर-पुसर शुरू हो गयो / सबके चेहरों पर 
मुस्क राहुट फैल गयी । 
खा साहिद ने जल्दी से ऐनवः बदनी ओर बोले, ” बस तसनोम बस | अब तुम 
अपने रुमरे से जावर बपड़े बदलों। सिनेमा म देर हो रही है। वह चली गयी तो 
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मुझसे बोले, “तुम इसकी बातो का जरा भी खयालन किया करो। दोपहर से तुम्हारा 
इतततजार करती रहती है । धडी घडी दरवाज़े तक जाती है। कई बार शोफर से कहती है 
कि तुम्हे ल आये और फिर जब तुम आ जाते हो तो तुम्ह छेडती है। अजीब लडकी है ।” 

“हा, अजीव लडकी है (” मैंन दिल मे दोहराया । 

हम लोग ज़रा देर से सिनमा पहुचे। -यूज़ रील दिखाई जा रही थी। बद- 
किस्मती से यहा भी किसी क्रिकेट मंच ही का झझट था। इग्लैण्ड के फास्ट बाल फारेज 
को गेद फेंकते हुए दिखाया जा रहा था। आवाज आयी, “यह है फारेज जो इस युग के 
बेहतरीन फास्ट बालर हैं।” मैं चौकना होकर चोर नजरो से इधर उधर दखने लगा कि 
कही कई हस तो नही रहा। पिछली सीट से तसनीम ने भागे झुककर मेरे कान के पास 
कहा, “देखिये मैं नहों हस रही । फिर न कहियेगा ।” 

मैं उठ खडा हुआ ) खा साहब ने ऐनक बदली और मेरी तरफ देखकर वाले, यह 
तुम कहा जा रह हो?! 

“अभी आया”, कहकर जो वहा से भागा तो होस्टल कवर दम लिया। सारी 
रात मुझे नीद नही आयी । आखिर इस लडवी का मतलब वया है? इसे मुझसे नफरत 
है कया ? मुझे छेडती है। दूसरा के सामने शर्मिदा करने खुश होती है । जानती है कि मैं 
फास्ट बालर के नाम स चिढता हू । फिर भी जान वूझकर बार बार यही दोहराती है। 
सिफ इसलिए वि मैं जलू कुढ और फिर मेरा इतजार भी करती है। भाखिर क्या 
पहेली है यह ? 


पूरे एक हपत तक मैं उनके यहा नही गया । खा साहिब भी आय । शोफर शी बार-बार 
मीटर जेक्र आया लेकिन मैं पहले तो मसरूफियत का बहाना करता रहा भर फिर 
शाम को होस्टल से ही गायब रहने लगा । 
एक दिन सुबह सवेरे मैं नहा धोकर कमरे म आया था और वाजेज जाने की 
तैयारी कर रहा था कि क्सीन कमर का दरवाजा खेटखटाया | दरवादा खाला तो 
देखा, एवं छोटा सा लडका खडा था। 
क्या है ?” मैंने पूछा । 
'तीत नम्बर कमरा यही है ना २? 
“हा, यही है ।” 
“और एक छह फुट के गारे से लडके आप हो हैं ना 
* ब्रया मतलब ?/ 
“अजी तीस नम्बर कमरे म॑ एब लम्बे से, गोरे से, तगड़े से 
“जया बेहूदा बकवास है आखिर कया नाम है उस लम्ब से लडब का? 
जी नाम ता मुझे भो मालूम नदी। पता मैंन बता दिया है। उह बाहर कोई 
साहब बुसा रह हैं. 
यहू बहकर वह घीरे से बाहर निकला और फिर एकाएवा' सरपट भाग खडा 
हुआ फिर पीछे मुडबर बोला, ' फास्ट बॉलर २४ 


रा 
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मैं उसके पीछे भागा और भागता हुआ सडक तक चला गया। हास्टल वे दरवाजे 
पर था साहिब की कार खडो थी। वह दौडकर उसमे घुस गया और मैं बही-का वहा 
ठिठक गया । खिड़की म से एक सफेट सी कलाई और एक कामल सा हाथ निकला और 
मुझे इशारा किया । मैं आगे बढा । यह तसनीम थी, “ सुनिये । 
मैंने अपने-आप पर निगाह डाली । माशाअल्लाह क्या हुलिया था। एवं हाथ मं 
टाई दूसरे मं कालर का बटन । गिरेवा खुला हुआ। बाल बिखरे हुए 
“जरा इधर तो आइय 
मैं खिड़की के पास पहुंच गया। 
* आप इतने दिन से आये क्यो नही ?” मैं चुप रहा । 
“बताइये ना ! देथियं, हम लोग बहुत उदास रहे। भरे, यह खून सना कहा से आा 
गया आपने चेहरे पर ? ' उसन अपन नहै से रूमाल को मरे गाल पर फेरते हुए कहा । 
* अभी हजामत की थी मैंने ।” 
हजामत की थी. किसवी ?” 
अपनी और किसनी २” कहते हुए मैं हस पडा । वह भी हस्त पडी । 
“तो आज आयेगे ने आप २! 
“जी नही, मैं नही आन का ।? 
जो नही, जरूर आयेंगे आप । ” उसने बिलकुल मेरी नकल उतारते हुए कहा, 
* मैं कॉलिज जा रही हू । घलेंगे आप ?” 
बया आपके कॉलेज चलू ? ” 
“जी नही, चलिय, आपके कालेज छोड ती जाऊ आपको ।” 
* मेरा हुलिया तो मुलाहिजा हो ज़रा 
कार चल दो । उसने रूमाल टिलाया । मैंने टाई हिला दी । 


मैं फिर पहने गो तरह उनके यहां माने जाने लगा। लेक्नि जल्द ही एवं अजीब सी धंटना 
घट गयी । 

बात यह थी कि या साहिब ने यहा बहुत प्री पास आया करते थे। या तो मैं हर 
इतवार रो उनके साथ सिनसा जाया करता या। लेक्नि दूसर दिन उनसे यहाँसे प्र 
भी इगटठठें कर साता या। यार दोस्त भी यूद हिल गय थे । हर रोज उनया यही तवाजा 
रहता पा दि पास स्लवामा। उन दिना एग' यहुत अच्छी फिल्‍म सगी हुई थो। मुझ पर 
दराव डाला गया रि पास खाऊ। मैं खां साहिब ब॑ यहा पहुचा ता यह बही बाहर गये 
हुए थे । मैं वापसी पर बाग मं से गुजर रहा था। सामने तसनीम गुलाब मे पौधों मे 
पाग बुर्मी पर बढ़ी झुछ पढ़ रही थी। उसने गुलाबी साडी पहन री थो और ऐसा 
मालूम होता था जम वह खुद भो गुसाव का! एव फूल हा। उस मुझे राद सिया। 
* इतनों जाएगी दापस वर्षों जा रहे हैं माप ? ” यह गहकर उन एक पूल तोडबर हाय मं 
चुमाया भीर दिर उसे ऐस फेशा जप्त बॉलिंग गरते हैं। 

एक काम या था साहिब से, मैंतक्‍क्ह़ा । 
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"बहुत अच्छा तो फिर जा सकत है आप ।” मैं हैरान रह गया कि यह क्‍या 
बहतमीजी थी । कोई इस तरह भी वात करता है । मैंने साइकिल सभाली । लेक्नि फिर 
खयाल आया कि अगर पास न ले गया तो वहा जो चार पाच फिल्‍म के शौकीन इतजार 
कर रहे हैं, वे क्या कहगे । 
“देखिये, ज़रा मुझे पास ला दीजिये // 
“आज भ्ब्बाजान भी सिनेमा जाने को कह रहे थे। उहोने पूछा, पास कहा हैं 
तो ह। कर 
“लेकिन उनसे भला सिनेमा मे कौन पास मागेगा । देखिये, ला दीजिये।” 
“बहुत अच्छा मगर ” वह हस पड़ो । और अदर जाकर पास ले आयी । 
मैं लेकर चल दिया। 
मैं साइकिल पर चढा ही था कि खा साहिब वी कार कोठी म॑ दाखिल हुई। 
उहोने ध्ट से मुझे रोब लिया। 'भई, चाय वाय पीकर जाना।” 
मैंन जल्दी से एक प्याली चाय पी और भागने के लिए उठा ही था कि तसनीम 
बाली, 'अव्याजान। न जाने यह भापके मिनमा के पास कौन चुरा ले जाता है हर रोज | 
“ले जाता होगा वाई कमबख्त ।” खा साहिब बोल, ' और मैं कौन सा रोज 
स्िनमा विनेमा देखता हू)" 
* नही अब्वाजान ! आज जरूर घोर का पता लगाइये। मेरी खातिर। बहू आज 
जहूर आपका पास लेकर प़रिनेमा देखने जायेगा ।” 
“अच्छा तो जनाब मुये इजाजत दीजिये (” मैंन उठत हुए कहा । 
वहा से मैं सीधा होस्टल आया ओर दोस्ता को साफ़ साफ बता दिया कि भैया 
पास चुराकर लाया हू। अगर पता चल गया तो तुरात वहा स निवाल दिय जायेंगे। 
मगर वे न मात । खर सिनेमा पहुचे। उहे मैंने अदर भेज दिया भोर खुद बडी शान 
से बाहर 2हुलन लगा | सामने से मंनेजए सिगरेट पीता हुआ भा रहा था। उसने हाथ 
के इशारे से मुझ बुलाया और बोला, “मुभाफ बीजिए, वया में पूछ सकता हू कि खा 
साहिब आपके वया लगते है ? 

"मेरे वो, यानी मैं उनका मेरा मतलब है वो मेरे एक रिश्तेदार हैं।/ 

*जी यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपका उनसे क्या रिश्ता है 

'जी जो वो मेरे चाचा है 

* अच्छा तो आप ज़रा ठहरिये | में फोन तक हो आऊ--अभी आया ।/ शायद 
बह या साहिब से पूछन॑ गया था कि उनका कोई भत्तीजा है या नही । लेकिन ददकिस्मती 
से उनका कोई भतीजा तो क्या भानजा तक नही था। 

मैं लपक्कर अदर पहुचा ( जल्दी से उत शौकीन से कहा कि भाडा फूट गया 
है । तुम्ह कोई कुछ नही क्हेगा । मैनजर कम्बस्व मेर पीछे लगा है। अब में भागता हू। 

इतने में फिल्म शुरू हो गयी । 

गेट से मनजर वी आवाज़ आयी “खा साहिब ने वहा है कि जो शख्स पास लाया रह 
है उस पकड लो । अरे, वही लम्बा सा लड॒वा तो है, जिसस मैं अभी बातें कर रहा था। 
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अभी-भभी भदर गया है। वहू। ज़रा पवडो ता सही उसे ।” 
सिनेमा हाल मे हडबोंग सी मच गयी। गट पर एवं छेवेवाल्ा या था। मैंन 
ग्रेट खोलकर उसे तो ग्रेठवीपर के ऊपर दे मारा और युद बाहर की तरफ सरपट 
भागा । मेरे पीछे आठ दस आदमी दौड़े चले आ रह थे । मैंने भौर भी शूट लगा दी। 
भाधे मील की दौड का मज़ा अए गया। मैं भला उन लोगा वे! बब हाथ आनंवाला था। 
मैंने पीछे मुडकर देखा--अब पीछा करनंवाले दो-तोम आदमी रह गये थ--लेकिनि 
भाखिर उन जाबाजा ने मुझे आ दवोचा । 
“हम बहुत अफसोस है”, मनेजर के सामने मुझे पहुचाने पर मैनेजर वे कहा, 
“मगर हम मजबूर हैं । आप हमारे साथ जरा या साहिब की कोठो तब' चलिय ।/ 
मैं चुपचाप उनके पीछे हो लिया। 
आगे यह बताने की जरूरत नही कि खा साहिब न मतजर को खूब डाटा | सबने 
मुझसे मुआफी मागी--सिवाय तसनीम मे, जो इस सारी शरारत की जड थी। 
मैं होस्टल पहुचा और बाहर दीवार से लगकर डेढ घण्टे तबः खडा रहा । मै 
अपने आपको कोस रहा था कि क्तिना बडा बेवकूफ था में, जो अब तक मही समझता 
रहा कि उसे मुझमे दिलचस्पी है। लेकिन इतने दिनों तक मुझसे खेलती रही । कया मै 
इतना गया गुजरा था कि मेरी भावनाओं के साथ ऐसी खिलवाड़ किया जाता। 
अगले हफ्ते सुझे बुखार हो यया। यई दिन अब॑ला होस्टल मे पढा रहा। या 
साहिब बाकायदा दिन म दो बार देखने आंत थ और रोश्ञ घर चलते को बहुत ये । लेक्नि 
मैं टालता रहा । आखिर पाचवे दिन वह मुझे अपन यहा ले ही गये । बहा जाकर इतेना 
लाभ जरूर हुआ कि कुछ जी बहल गया। मेरे पलग के गिदे बच्चे बेठे रहत थे! ऐसे 
ऐसे लाग मिजाजपुरसी के लिए आत थे कि बीमारी की तकलीफ जाघधो रह जाती थी। 
हा, कभी कभी तसनीम भी मुझे देखने आती थी--अपनी अम्मी बे साथ । अकेली कभी 
नही । 
मैं नफरत से उसकी तरफ देखकर मुह फेर लेता और वह भी नाक भी घढाती । 
मेरी नब्ज़ ट्टोलती भोर चली जाती । दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन बुखार मम्बब्त 
उतरने मे ही नही भाता था । एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुईं। शाम वो मौसम बहुत 
सुहाना हो गया। बच्चे बहुत जल्द सो गये। खा साहिब बेगम साहिबा के साथ किसी पार्टी 
में गये हुए थे। और मैं अकेला पडा बुखार मे तप रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि 
उम्त वक्‍त कोई ऐसा हो जो मेरे पास बैठकर वार्तें करे और मेरा ध्यान किसी दुस्तरी तरफ 
बटे। 
एकाएक मैंने अपने ेहरे पर कोमल से हाथ का स्पश महसूस किया । फिर ऐसे 
लगा जैसे काई मेरे सिरहाने बठ गया हो । एक भीनी भीनी सी खुशबू मेरे नथुनों मे घुसी । 
मैंने ज़रा सी एक आख खोली--यह तसनीम थी / उसन वही नीला लिबास पहन रखा 
था जिस देखकर मैं पायल हो जाया बरता था । 
इसकी उगलिया मेरे बालो मे कधी कर रही थी । मैंने अपना मुह एक तरफ फ़ेर 
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लिया। शायद वह मुस्से सताने आयी थी। मरा जी चाहता था कि अपनी बेबसी पर खूब 
रोक । 

टप से एक बूद मेरे चेहरे पर गिरी ) फिर दुसरी--फिर तीसरी । अपर मुझे भाखें 
खोलनी पडी | 

मेरा हाथ काप रहा था | उसने मेरा हाथ अपने हाथ मे ले लिया--और फिर 
उसे मपनी आखो से लगा लिया । न जाने कब तक वह रोती रही। उससे मेरा हाथ 
आपुओ से घुरी तरह तर कर दिया । देर तक हम एक दूसरे नी तरफ देखते रह । दोनो 
को आजो मे आसू थे । दोना के मुह से एक शब्द तर न निक्ला--लेकिन खामोशी ने दिल 
के राज दास्तान के रूप म सामने रख दिये थे। 

बाहर ठण्डी हवा साय-साम कर रही थी और रात के सनादे मे दो दिल घडक 


रहे थे। 


जादू का खेल 
सातादोन खरवार 


“चल तेलिया मशान, पाता है सतुवा निकालता पिसान, इसबा अभी बयान “5 
ऊचे स्वर म कहते हुए एक बूढ़ा डिब्रगढ़ स्टेशन व बगल वाले जनपथ पर अपना जादू 
का खेल दिखान व लिए आने जाने वालो को आाव वित बर रहा था । 

अपने सामने उसे एक मली चादर के ऊपर विभिन प्रकार व जडी-्यूटियां 
घातुओ वे चूण, मरे जानवरा, पक्षियों 4. शरीर व यबुछ भागा व अलावा एवं मानव 
क॒काल खोपडी प्रदशन के लिए रखी यी खोपडी पर सिंदूर और फूल पडे थे । 

वह कभी-कभी इसी जगह नियत समय पर अपनी झाली लेकर बैठ जाता जबकि 
दस बजे की गाड़ो आन वाली होती और याश्री उतरते | इस बीच वहू जडी-वूटियों 
द्वारा ताबीजें बना वनाकर खोपड़ी पर सिद्ध वरता, अगरबत्ती का घुआ दिखा जरूरतमद 
लोगो को देता व बेचता । 

इस बार भी ट्रेन क आते ही उसने अपना बाय आरम्भ बर दिया और कुछ 
यात्री जमते ही खोपडी जिप्त वह तलिया मशान' कहता परिचय देने लगा | 

"हा तो भाइयो | समझ समझ के समझ गरमझना समझ समझ मे भी एक 

समझ है और समझ समझ के जो न समझे मेरी समझ म वा नासमझ्न है। मेहर 
बानो | ध्यान स सुनिये, आसाम वगाल का जादू तो आपने सुना ही होगा, पहले जमान में 
इंसान को तोता, मैना भेड और बबरा बना देना आम बात थी । डरिए नही, मैं दिसी 
को चिंडिया या जानवर नही बनाऊगा, लेकिन जो वुछ बनाऊगा या दिखाऊगा वह आपने 
सामने होगा ताकि आप जीवन भर याद रख । 

भीड जम चली थी। चूकि अधिकतर दशक बाहर से आते वाले यात्री ही थे, 
उत्सुकतावश जम ही गय । 

“हा तो कदरदानो। बूढे न पुन कहना जारी रखा, यह जा आदमी की 
खोपडी आप देय रहे हैं वह बोई मामूली नही है यह तेलिया मशान है। यह मेरी तीन 
पुश्तो से चली आ रही है। इस तेलिया मशान को पाने के लिए मेरे बाप के बाप याने मेरे 
डादा ने आसाम के जगला की खाक छानी अन्त म॑ फुकारटिंग के जगल मे एक जा 
घारी बाबा की सेवा करन पर वरदान के रूप मे यह तेलिया मशान खोपड़ी मिली मेरे 
दादा इससे तरह-तरह के करिश्मे _ खाते रहे। मेरे बाप ने भी इससे माम कमाया । अब | 
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मैं इसका सर्वेश्र्वा हु ।” 

ए बूढो ! तोमार कोनो छेले आछे ?” अचानक भीड से एक आवाज़ भायी । 

लडका ता नहीं है मेरे भाई !” वूढे ने जा वगाली समझता था, प्रत्युत्तर दिया, 
“प्रगर तुम्हारा भतलव २?” 

* माय एवसुनी तुमी की बोल छिल्ल २ 

अर भाई हिंदी मे बोलो ।” 

अभी अभी तुमने बया कहा था। यह खोपडो तुम्हारे बितते खानदात तक 
जायंगी २” 

“हा, तुम्हारा मतलव समझा । जायेगी, जरूर जायेगी । मेरा कोई बेटा तो नही 
है पर जो मेरा शिप्य होगा या जिस मैं इस तेलिया मशान का सौंपूगा, वही इसका 
मालिक होगा, याने मेरा बेटा कहलायेगा ।” 

“हीक है ठीक है, दिखाओ अपना खेल (* 

“खेल तो बच्चे और खिलाडी दिखाते हैं । मैं तो अपना चमत्कार दिखाऊगा ।/ 

“ अच्छा अच्छा ! जल्दी करो, जरा मैं भी देखू।” 

'हा, हा । देखो और खूब जमकर देखो । और भाइयो । आप तो देखेंगे ही । यह 
रहा मरा तेल्रिया मशान जौर दखिये इसकी करामात। आप देख रहे हैं कि यह इस 
डिब्े ने ऊपर खामोश है । आप यह भी गौर कर रहे हैं कि इसके जबड़े म॑ सिगरेट है 
खोपड़ी और सिगरेट ! यह कोई करिश्मा मही। चमत्वार तो तब होगा जब खोपडी 
सिगरेट पीक्षर बतायगी । क्दरदानो ! आप साफ़ देख रहे हैं कि सिगरेट भौर माचिस 
मे काफी दूरी है। तीन मीटर की दूरी तो होगी ही, इससे आप यह भी समझ गय होगे वि 
बोई जोड या सम्बध नही है। यदि शका हो तो आकर दख लें या साबित कर दें । बाद 
में कोई ये न कहे कि जादू वाला चार सो चीसी क्या |” ओोर बूढ़े ने डिब्बे और भय 
सामानों को उलट पलठकर तमाशदीना को दिया दिया। 

* अर मैं मत्र वे द्वारा खोपडी मे ऐसी शक्ति लाऊगा विः सिगरेट जलत ही तैलिया 
मशान काम करने लगेगा । हा, तो महरदानो, एक वार जोर से तालिया बजाइये ॥” 

तालिया बज उठी । 

बूढ़े ने तिल्‍ली वो भाचिशा पर रगढा और झटने से सिगरेट भी ओर उछाल 
दिया। उधर भीड म खडे बंगाली न भी अपन पजो वा झटबा दवर कोई हरव त बी । 

दशका को निराशा हुई । तिल्‍ली जलो ता पर सिगरट तक ने जाबर बगल में 
छिटक गयी | न सिगरेट जलो न योपडो ने धुआ फेवा । बूदा भी चबराया। सिगरेट 
जली नही न तलिया मशान ने फ्टाफट धुआं फ्का। ता उसने जादू बा चमत्वार बया 
हुआ ? वह सोच में पड गया। उसने बगासी का टोडा, 'अरे भाई ये मामस्ता 
क्या है रै” 

* मामला !” बंगाली अनजान बना रहा। 

* हां, हा मामला | तुम जरूर काई हमपेश बाला लगता है” 

* सिद्धि मं गड़बड़ होगा |” 
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* लो भटया इसवी सुना । सारी उम्र इसी मे गुज़्ार दी, अब य कस या छोवडा 
नुवस निवाल रहा है ।” 
"तो मैं क्या जानू । तुम आदार गरवे दखो ।/ 
"वो तो मैं करूया ही । मगर फिर तुमत गड़बड़ विया सतो अच्छा नही हाोगा। 
और य॑ अपने हाथ वी जलती हुई सिगरेट फेंक दो ।” 
* भेरी सिगरेट से तुम्हारा वमा मतलब 
* बुरी नीयत रखन वाले आग स भी वार बाठते हैं।” 
बगाली दुदबुदाया, “ जादू तुम्हारा, आग मेरी, दम है तो बताओ 
“भच्छा बताता हूं ।” बूढ़े न फिर अपना काम घालू किया। तालियां बजाने का 
आग्रह कर आवेश मकहन लगा, हरि न बोला, हरि ने सुना, हरि ग्रय॑ हरिक 
पास वह हरितो हरि मंगय, वह हरि भये उदास हू 2! बूढ़े ने पहले वाले त्रम 
मे जलती ठिहली को सिगरेट प्र लक्ष्य वर फेंक), क्ितु इस बार भी तिहली प्रिगरंट स 
दूर जा गिरी । 
बगाली वसे ही सियरट फूक्ता रहा। 
बूढ़ा शुझला उठा । उसने बगाली को त्रोधित नज़ रो से देखा पर मम्रता का भाव 
बाते हुए उसके समक्ष जाकर वोला, ' य भाई | मैं तरा पैर पड़ता हू, बया मेरा बना 
बनाया खेल बिगाडता है। मानता हू कि तुम भी कोई जादूगर हो, लेक्मि दोस्ती के बताय 
दुश्मनी क्या कर रहा है ?” 
“भला मैं क्यो दुश्मनी करने लगा ?” 
#म्त्र का काटना दुश्मनी नहीं तो बया दोस्ती है ?” 
“मैंने कब मत्र काटा २! 
“तुम अपना वरो, मैं अपना करू ।/ 
“अच्छा, तो तुम लडना चाहता है ?” 
बगाली ने चुप्पी साध ली । 
दशकों की उत्सुकता बढ गयी 
"देखो भाइयो, यह लडना चाह रहा है, मैं भी कह कि यह क्यों छेड रहा है ) 
देखी इसकी शैतानी, नादानी । एक भाई वा खेल दिगाडक्र उसके पेट पर लात मार 
रहा है ', और बूढे ने वगाली को जलती नज रा से देखा, * अच्छी बाव है आ जानो मदाने 
मे बगाली बावू । तुम भी वया याद करेगा नि एवं विहारा से पाले पडा था। तेलिया 
मशान के पल्ले अभी पड़े नहीं ॥* 
“ हारते वाला जीतने वाले का पर पकडेगा ।” बयाली ने सुथाया । 
* पहले तुम वार बरेगा या मैं २! 
पहले तुम करो ।' 
* नही, पहले छेडने वाला तुम्ही है। तुमको ही पहले वार करना पडगा। 
“मजूर है।  बगाली से जताया, “एक बात थाद रहे मैं मात्र दो बार अपना 
प्रयोग करूगा। 
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'चलेगा, मरा भी इतता ही रहेगा ।” 


बूढें बिहारी ते तत्काल तेलिया मशान रूपी खोपड़ी व अय सामानों को परे किया, भौर 
एक भोयरी छुरी से जमीन पर घेरा बनात हुए दशकों को आगाह कर दिया कि वे घेरे 
के बाहर ही रह। 

दोना योद्धा मैदान मे डट गय॑ | तलिया मशात्र के ऊपर डेढ बीते की एवं हड्डी 
को फिरात हुए बिहारी कुछ बुदवुदाया, गुरु का गोहराया, मशात्र वा चुम्बन लिया और 
तनकर खडा हो गया । 

दोनजा एक दूसरे के विरुद्ध सतक हुए पत्तरा बदलने लगे ) 

“जाय मोहकाली ।” बगाली ने आकाश वी ओर देखत हुए गुहार मारी और 
झपटबर बिहारी के पाव के क्रीब की चुटवी भर धूल उठा ली और उसे अपनी छाती के 
इंद गिद धुमाया, चूमा और बूढे को लक्ष्य कर दे मारी हवा मे मारण शक्ति । 

“या तैलिया मशान !” सहसा विहारी चीखा और धनुपाकार हा अपना पेट 
पकड़ लिया। शवित का बार अपना बाम कर गया था। उसके शरीर मे मरोड उठने 
लगे और वह अपने को जमीन पर धराशायी होने से बचाने लगा । 

बंगाली गम्भीर बना रहा। 

हुजूम सनाठे मं था। 

विशुब्ध प्रिहारी मरण शवित को वश मे करने बे लिए प्रयस्‍्नशील रहा। चेहरा 
आरकत हो चुका था। अ तत उसने अपन आतरिक जप द्वारा भन्न काटने पर विजय पायी 
और सयत होते हुए बोला, “अच्छा बच्चू, अब दूसरा वार भी कर लो।” 

“*जोय भवानी 7” बगाली ने अचानक अपना दूसरा वार भी छोड दिया । 

बूढें को अभी सभलने का पूरा मौका भी नही मिला था कि इस प्रयोग से तिल 
मिला उठा और घडाम से जमीन पर गिरा । दशक छिटक्कर दूर हो गये । वातावरण मे 
स्ताधता छा गयी । 

और अत मे बिहारी ने जमीन की धूल हस्तगत बर लो। उसे राहत मिली । 
तनाव कम हुआ । उसने घूल को उठाकर चूमा और हवा म उछालत हुए खडा हो गया 
तथा बंगाली को आंगाह क्या, ' बच्चू अब भागना नही, तुम्हारा ब्रह्ममत्र भी मेरा कुछ 
नही बिगाड़ सका | 

“पागबो कैना २” बंगाली सहमाया । 

शत के अनुसार अब बिहारी न उत्साह म अपना प्रयोग जारी क्या। मानव 
ककाल खोपडी पर हड्टी फिरायी, उस्ताद को ग्रोहराया, मन्न बुदबुदाया ओर झटके से 
बगाली के पाव के करीब वी धूल चुटदवी म उठाकर दे मारी वगालो के ऊपर । 

*ओ मा ! बगाली सहसा चीखते हुए दशको के ऊपर गिरा । भीढड छिटव- 

कर पीछे भागी तो बगल के पातवाले की आवादझ आयी, “अरे भाई, जरा सभालो, 
दुकान है ( 

इगाली जतडियो की ऐंठन से तडपने लगा था। वभी उठता-बंठता, कभी 
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जाता | कसी प्रकार उसे चैन नद्दो मिल रहा था। मुह से पेन नित्तल आया । वह पट वे 
बल अचत हा गया । 

देखनहारे वेचार बने रहे । 

"बढ़ा रग में भग डाला बाया या बच्चू , यूढा प्रोध मं बउ बडाया, “अब देखता 
है कौन है तरा उस्ताद मरी “चढिंता सिंद्ध/ सं तुझे बचाने वाला । वितना समझाया, 
गड़ो गोल मत कर, माफी भी मागी । फिर भी नही माना । अब भोर ।/ 

“तुम जीत गये ।” भीड म से आवाज आयी ] 

“ नही *, बिहारी अपनी शान पर गुर्राया, "में इस पाजी को ऐस द्वी रखूगा ताबवि 
आाइदा फिर किसी को न छेडे ।” 

“उठा दो बाबा उठा दो ।” बुछ अय दशवों ने अपनी सहानुभूति जताई । 

“मैंने कहा न, उसे नही उठाऊगा ।" 

तमाशबीनो में निराशा के साथ और उत्सुकता बढ गयी । 

“हृश डागरिया । ईयावः उठाइकः दियना सून।” भीड़ से एवं अय असमी 
आवाज उभरी। सबने देखा, धोती उुर्ता पहने नंगे प्राव एवं असभोी युवव' है । 

'देपों भाई गाली मत दो ।'' विहारी ने दोका 

अरे बाबा मैं गाली नहीं दे रहा हु।” असमी ये समझाया, “लगता है तुम 
असमिया भाषा नही समझते मैं कह रहा हू कि ऐ बावा इस उठा दो ।/ 

बूढा बिहारो मौन ही बता रहा। 

* मैं कहता हूं इसे उठा दो”, असमी ने विहारी को दढ़ता से कहा । 

*और मैं कहता हु कि इसे नही उठाऊपा। इसका कोई उस्ताद हो वह भाकर 
उठावे | इसने मेरे धधा पर लात मारी है ।” 

'ता मैं इसे उठाऊगा | * 

दशक वी जियासा और बढ चली। 

* लगता है तुम्ही इसके उस्ताद हो ? 

"कोई भी होऊ मगर अब तुमको मेरे साथ भी लडना पढेगा ।” 

“अच्छा ता तुम भी लडागे अस्मिया बाबू २” बिहारी ने स़व से तमबर व्यग्य 

छोश 'साठ बच्चा बियाकर अस्सी का गया पेट.” 

दहशत भरी भीड़ सहसा मुस्करा उठी | बिहारी ने पंतरा बदसते हुए बावय प्रूरा 

क्या “पच मैं बैठकर किरिया खायी कमीन हुई पुरुष से भेट । 

भीड में ठहाका गूजा । 

“फुट केला की कइसो, क्‍या बक रहा है बूढे /” 
* अर॑ अव तो पुम्हारी भट तेलिया मशान से होने ही वाली है। वही बतायगा कि 
मैं क्‍या बक रहा हू ! 

असमी न बिहारी पर अपनी आयें तरेरी और अपनी कमीज की जेब स कोई 

चीज निकालकर औधे पडे सूछित वगाली की छाती से स्पश करने लगा) 
बग्राली वी चेतना लोटी, होश म भाते ही बहू उठ बढठा और बोला, 'भामी 
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बोयाय २ मैं बढ़ा हू २! 

* धबराओं नही ', असमी वा आश्वासन मिला । 

बंगाली वी दच्टि विहारी पर पडते हो उसने उसका पाव पकड़ लिया, “बाबा, 
मरे यो माफ कर दो । बडा शभिदा हू तुमस गडो गोल बरवे, मैं तुम्हारा पाव पकडता 

पे 
ध “अरे मरा वषा पाव पवडता है, पवड अपने उस्ताद वा जिसने तुझे ऐन मोबक 
पर बचाया ।” 

हा, भापनी कोन ? आपन जो मरी रक्षा वी २! 

* हट वेला अकरा मानूस ।” असमो ने एक झिडवी दो “जरा सा मत्र सिद्धि 
वया वर सी आसमान पर चढ़ गये। आ गय लडने भौर में कोई भी होऊ। एहसान 
मानने वी जरूरत नहीं । बस तुम जिधर से आया था, उधर ही चले जाओो। चलो 
फूटो ।! 

धंगाली को भीड से भागने वे अलावा अब चारा ही क्या था। वह त्तत्काल वहा 
से गायद हो गया । 

बिहारी और अ्रस्सममी यो नजरें पुन मिली, बिहारी ने फिर एवं व्यग्यवाण 
छोड़ा ' वक वा लवेट हुआ, बिना बाप वा लडवा हुआ।” 

दशक पुन हस पड । 

बिहारी आगे बटा । “हुआ भी तो कब हुआ, जब मा न रहो तब हुआ । 

असमी की भोह तन गयी । 

“तुम भी अपनी शत्त रप दो ।” बिहारी ने असमी वो टोका । 

“हारने वाजा जीतन वाले वो अपना गुरु माने । 

पहले तुम बार करगा २ 

“नही पहले तुम ।”” भसमी का आदेश मिला । 

बिहारी न पुन जोश खरोश बे साथ अपने तत्रा को चूमा, मन्रो को बुदबुदाया 
ओर गुरु को स्मरण करते हुए पहले बाली क्रियाए वी और द मारी घूल असमी के 
ऊपर । 

“या क्माख्या आई” असमी जोर से चीखा उसका पूरा अग अकडने लगा । 
एसा लगा मानो जादू वा बार उसके बायें हाथ पर प्रह्मर कर रहए है और वह उससे 
आण पान के लिए जी जान से वार को वश म कर लेना चाहता है । 

अ तत वह अपने प्रयत्न से सफल हो गया । शक्ति को मुट्ठी मे वाधकर हवा मं 
उछाल लिया ओर बोला “अच्छा बूढे | अब दूसरा घार भी कर ले 7” 

ब्रिह्री गम्भी र हो गया । निश्चय ही कोई बाका! खिलाडो हे, फिर भी वह एक 
आवेश वा लवादा ओढते हुए गरजा, “चडुलगढ वा राजा, चुटुकपुर घराये हथऊज 
मे हुआ फैसला नरहरपुर मगये।! 

दशक फिर मुस्करा उठे । 

“अब देखता हू बच्चू क्से बचते हो?” बिहारी मे ताना मारा और आवन 
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फानन म॑ पुवतत क्रियाएं बी । 

लेक्नि इस बार भस्तमी म कोई विशेष विकार नहीं हुआ, बल्वि मात्र रूपी 
अदश्य शबित को जिस गति से यिहारी न झटका दवर असमी पर पेंरा, ठीव' उसी गति 
से असमी न अपन बायें हाथ यो उछालवर बडो स्फूर्ति स शबित भा अपनी मुद्री मं बद 
बर लिया तथा बिहारी वो आगाह किया, “तुम्हारा य दूसरा वार भी मेरा मुछ नही 
विगाड़ सवा । देखा, इसे मैंने अपनी मुट्ट्री म वद बर लिया है। तुम्हारा मे जादू अब 
तुम्हार ऊपर ही छोडता हू बहा / 

अचानक बिहारी भहराव र जमीन पर गिरा। उसे सभलने वा जरा सा भी मौवा 
नही मिला । 

*क्षेत्ा दशवाली ”” अपनी तकिया वलाम गाली देत हुए असमी अपने ललाद 
का पसीना पाछन लगा । 

भीड़ विक्तव्यविमूढ़ बनी रही। 

बिहारी बूढा पहल ही से पक्ावट स परेशान था, उस पर अपने ही मत्रवा 
अवरोहण उसे उलटाते पलढाते हुए जमीन पकडवाने का प्रयास बरवाने लगा। 

हार जीत का पँसला सुस्पष्ट है चला था। वसे तो दशकों वी हमदर्टी बूढ़े की 
तरफ थी कारण वह कसी को छेडन नही गया था । जब लडने की बात आयी ता जम 
कर लड्ा भी। हा सेर वे सवा सेर भी होत हैं। इस तक से अप्तत्री दशवा बी भज र मं 
चढ़ बैठा था। 

“अव इस उठा दो ।” दशको म से एक की सहानुभूति जागी । 

! यह हार गया। / दूसरे ने समधन किया । 

“क्यो ?” असमी बाला, “अगर मैं भी इसके साथ बंगाली जैसा व्यवहार करू 
तो कैसा रहे ? 

* जा हो गया सो हो गया, अब इसे माफ कर दो ।” 

' ठीक है” असमी ने एक वार गोर से दशको को ओर देखा "जब आप लोग 
इसका भला चाहत हैं तो मैं बसे भी मेरे गुरु ने एसी सीख नही दी है वि किसी वा 
बुरा चेतू । पर महरवानो करके मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लें ।” 

दशका को इसस क्या इनका र हो सकता था। 

“ 0से लोग जादू के नाम पर”, असमी ने कहता आरम्भ किया, 'जनता वी 
भुलाव छलावे मे रखकर अपना मतलब पूरा करते हैं।! 

दशको की नज़र जमीन पर तडपते हुए बिहारी पर चली गयी। 

' फिर ऐसे धूर्तों से वचने को तरबीद कया है ” असमी रुकक्र बोला,' तरकीब 
बहुत आसान है। मरे पास एक ऐसी चीज है जो ऐसे जादूगर तात्रिक, औलियां या 
ओझाओ से सताए गय हा । कसा भो जादू टोना मात्र क्‍यों न हो इस चीज्ञ को पहत 
लेने से उसदा एक बाल भी बाका नहीं होगा। और वही चीज़ मैं आप लोगा को 
दूगा ।! 

दशकों म॑ उमग की लहर दौड गयी 
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* एवं बात और”, असमी आगे वढ़ा, "आप ऐसी चीज वी कौमत जानना 
चाहेंगे २” 

भीड के कान खडे हो गये । 

“तो सुनिये और गौर से सुनिये”, दशक को ध्यान से देखते हुए बोला, "एक 
पैसा भी नहीं, एकदम फ्री मुफ्त मे । 

लगा भीड अपना सयम खो बैठेगी । 

“बस, कुछ मिनट और आप लोग इतज्ञार करें तब तक मैं इस बूढे को उठा 
लू”, और असमी अपनी कमीज्ञ की जेब से उतत चीज़ निकालकर बूढें की छाती से स्पश 
करन लगा । 

बूढ़े को चेतना लौटी । वह हडबडाबर उठ बैठा और अपनी स्थिति का भान करते 
हुए अप्तमी के पैर पकडकर गिडगिडाने लगा । 

“और लडेगा ?” 

“नही मेरे आका, नही ९? 

“अच्छा, मेरे को नही तो इस लडके वो मार ?” भोड से एक बारह वर्षीय 
लड़का लाकर, असमी ने बिहारी के सामने खडा कर दिया। 

दशकों की टकटकी लडके की ओर लगी हुई थी। 

“ने इसे मार ।” असमी का आदेश था । 

“मैंने कहा नम, मैं इसे नही मार सकता, मुझे ववश दो (” 

'बक्श दो वे बच्चे | मारन की बात तो दूर, तू इसका एक बाल भी धाका नही 
कर सवता। / 

बिहारी ने असमी का पर पकड़ लिया। 

“खरियत चाहते हो तो जल्द यहा से चलते बनो और फिए कभी इधर नपनी 
सूरत नही दिखाना ।” 

बिहारी ने तत्काल अपना तेलिया मशान का सामान समेटा ओर भीढ से ओशल 
हो गया । 

+ऐ छोक्डा”, असमी न लडने को टोवा, “अगर तुमको कौई सौ रुपये दवर इस 
तावीज को लगा चाहे तो क्‍या सुम दे देगा ?? 

जडका समझदार था। ताबीज की महिमा वह जान गया था, वोला, “नही ।” 

“शाबाश | यह ताबीज मैं तुमको दे रदह्दा हू । विसी को भी विभी कीमत से नही 
देना । वसे भी बेचागे तो इसका असर जाता रहेगा। यह तुम्हारे सब दु ख, परेशानिया म 
माम आयेगा मुरारे पूरी करेगा। जाओ, भाग जाओ ।” 

लड़का एसे भागा मानो बल्पदृक्ष प्राप्त वर लिया हो, उसके भाग्य पर दर्शक भी 
ईर्ष्यालु हो उठे । 


"हा तो बधुओ”, असमी अब हुजूम वी ओर उमुख हुआ । “आप लोग! को चिन्ता बरन 
मी जरूरत नहो | यह तादीज आप लोगो को भी मिलेगा। दस झरा-सा इन्तजार करना 
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होगा । जादू मात्र कपोल कल्पना नहीं । यह सवशक्तिमान भगवान वी दी हुई शक्ति है 
जो बडी साधना से मिलती है | एसे ही साधना व तप म॑ लीन रहने वाले मेरे गुर हैं जो 
कामाय्या धाम से थांडी दूर धनघोर जगल म रहत हैं 

* इस ताबीज बे गुर्णो बे बारे मे आप जानना चाहेगे ता वही बात होगी जैसे 
सूरज वे सामने दीपक का यूण गाना । इस तावीज वी खास्त यूबी यह है कि यह पूरे 
सूरज ग्रहण के समय पर सिद्धि की गयी है ओर जैसा कि आप लोगा को मालूम होगा 
ऐसा भ्रहण, बीस बीस कभी कभी इसस भी ज्यादा सातां मे केवल एक बार आता है, 
इसी से इसबी खूबियों का अदाजा आप लगा सकते है 

'इसम ऋषि मुनि और अधघारियो को इक्कीस सिंद्धिया सिद्ध की ययी हैं 

“भूत प्रेत बाधा हरण प्रेमिका को वश रखना, बेऔलादवालो को औत्ाद 
देना दुश्मनों के छक्के छुडाना, कसा भी रोग हो उससे छुटकारा पाना, धर्े-वौकरी म॑ 
बरकत होना परीक्षा म पास हाना, केस मे जीतना सटूठे या लाटरी का नम्बर पाना, 
भडर या बलात्कार कर साफ बच जाना, फ्लमी हीरो हीराइन बनने वा चास दिलाता 
जैसी इसकी खूबिया है। 

“और ऐसी मुरादें पूरी करन वालो ताबीज आपको मुफ्त म॑ मिलेगी तो क्या भाष 
नही लेंगे २! 

भीड का रेला असमी की और बढ़ने लगता है। 

“बोलिए क्सि किस चाहिए ?” 

* मुझ्ने चाहिए, मुझे चाहिए २” 

* बच्चों को तो अब बिल्कुल नहीं मिलिगा। केवल बडे और समझदार लोगो को 
मिलेगा, जो इसकी क्टर कर सकते हो । मेरे पास वेवल पद्वह ताबीजे हैं। एक छोकडे 
को दे चुका हू सोलह हुए । एक दिन म केवल इतनी ही ताबीजें दी जाती हैं यही मेरे गुर 
की हिदायत है । जो पा जाये वही भाग्यशाली होते है । 

उसने सरसरी निगाह दौडाते हुए फ्ठाफट ताबीजें बाट दी। 

अब असमी ताबीज दिये हुए लोगो से वोला, ' बधुओ, मैंन पहले ही कह दिया है 
कि इस ताबीज की कीमत कुछ भी नही है जबकि यह बडे काम की चीज़ है । जी चौज़ 
ऐसी हो उसने पाने वाले भी ऐसे ही होने चाहिए । इसलिए एक बार फिर मैं खासकर 
महू जानना चाहूगा कि क्सिको ड्तिती जरूरत है और क्सिको नही | / 

जब व लोग उसके करीब आये तो उसने उसमे से एक को चार कदम दूर ले जाकर 
धीरे से पुछा आपको किसलिए चाहिए ताबीज २?! 

जी, है. | हैं ! हैं ! क्‍या बताऊ बात ऐसी है कि मैं अफीम की 
तस्करी मे पकड़ा गया हू । 

* ये हुई न बात ” असमी पुन जनता व सामने आ गया वाकई आपको इसकी 
सख्त जछरत है। ' 

हें | हैं हें ” स्मगलर उपडत हुआ 
* भाई साहब, आपने बचाव के लिए ताबीज पर श्रद्धा और विश्वास किया। 


का 
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मगह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये तावोज आपको कचहरो में हजारो रुपये दर्बाद 
होने, बदनामी और दड से बचा लगी । ऐसी सवा और उपणार को देखते हुए बया मेरे 
गुर गो दान दक्षिणा वे जाम पर बुछ नही देंगे २! 

समग्र कथित सकपवाया । 

“भाई साहब, आप किस साथ मे पड़ यय । मैं दलिणा माग रहा हू। ताबीज की 
कीमत नही, जा हराम है । दान देना आपने' श्रद्धा और विश्वास पर है। मैं दात के रूप 
में आपसे पाच सौ रपय मागू तो बया आप नही देंगे २" 

“जब ऐसी बात है तो बोई हज नही, ले लीजिए ।' और तस्कर न तत्काल सौ 
सो के पाच नाट गिने दिए । 

अर | आप तो संचमुच दे रहे हैं कहो पाराज़ तो नही हो गये २" 

“नही, नही, ऐसी पोई बाद भही ॥" 

*ब्रेफ्क्रि रहिए, आप घर घले जाइए और इस ताबीज को काले रेशमी धागे म 
बाधरर बाये हाथ में पहा सीजिए फिर दिए षोट म इसकी कराभ्ात । "और जेब 
भर भांटो या रखत हुए आगे दूसरे वी ओर बढा “हा, वषाइटी--बडे भाई । आपको 
त्ताबीज किसिजिए चाहिए २! 

* मेरी औरत पडोसी मे साथ भाग गयी है ) 

“अच्छा, अच्छा, तो पडोसी वी औरत भआापके साथ भाग जाए, यही चाहते हैं 
रे 

"ऐसा हो सकता है क्या ?/ २ 

* तावीज पहनने से क्‍या नही हो सता २” 

* ये लोजिय आपकी दक्षिणा !! 

* बस, तीन सो ही 

“अभी तो मेरे पास इतना ही हे ।! 

छेर आपको मुरादे पूरी हो ।* 

* और भाप ? असमी एक य्रुंवक वो ओर बढा । 

* मैं हीरो बनना चाहता हू, कया वम्बई जाने पर फिल्मो में चास मिलेगा ? ” 

जरूर मिलेगा, लेक्नि हीरो बनने के लिए जरूरी है, मुकायले म काई हीरोइन 
भी हो ।' 

वह तो है, हम दोनो योहारी नाटय सस्यान मे काम बस्ते हैं |” 
'तन्र तो जांडी होने के कारण आपका वाम और आसान हां जाता है। बस 
आपके! तावीज पहनकर सोधा बम्बई जान भर की दर है ।” 

“इस समय तो मेरे पास डंढ स्लो ही है ।' 

" समय पर जो मिल जाए, वही हमारा होता है ।” नोटो को पकडत हुए असमी 
चौथे व्यकित वी ओर मुडा, जो खादी का कुर्ता, पजामा वगाधी दोपी मंपा 
' फरमाइये २! 

* मैं शिवसागर से विधायक पद के लिए खड्ा हू । आपकी तावीज की मेहरबानी 
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चाहिए ।” 

“इसकी मेहरबानी से विधायक तो कया, मश्री, श्रधानमत्री, राष्ट्रपति तब बन 
सकते हैं। लाइए दक्षिणा ।” 

व्यक्ति पैसा पक्डता है। 

' केवल सो ही ।” 

जरा तगी है, समय आने दो ।” 

अतत इसी प्रकार असमी ने एक से लेबर पद्रहवें तक की समस्याएं जाती, 
उपचार सुझाये और दक्षिणा के नाम पर नोटों से अपनो जेसें भरी । और फिर बोला 
' महरबानो, आपने जिस श्रद्धा भौर विश्वास के साथ तावीजें ली गुरु के नाम पर द्खिणा 
दी, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हू, तादीज आपकी मुरादें पूरी करे। गुर 
आपका कल्याण करे, आप लोग घर जाकर इसे वाले रेशमी धागे म वाघवर वायें हाप 
में पहन लें, फिर तो भाप जहा भी रहेगे, बिदास / अच्छा सूरज सिर पर चट आया है। 
खाते का समय भी हो गया है। हम एक दूसरे से विदा लें ! अच्छा, हिंदू को राम राम। 
मुस्लिम को सलाम ! सिवख भाइया को सत श्री अकाल // 

ताबीज वितरण समाप्त होते ही जनवपथ पहले की तरह सामाय हो गया ! एक 
युवक जो ताबीज लेने वी होड मे शामिल घा। चिंतित यही खडा रहा। 

“क्यों क्या हुआ ?” बगल के पानवाले ने उसे टोफा, ताबीज तो मिल गयी, 
अब खड़े खडे बया सोच रहे हो ?” युवक सहनुभूति पाकर खुल उठा, “क्या बताऊ, 
पच्चीस रुपये जो पास मे थे, ताबीज मे चले गये । अब पास मे टिकट वे लिए पसे नही, 
सोच रहा हू कि तिवसुकिया कैसे जाऊगा ?” 

'भाग्यवान हो जो तुम्हारा पच्चीस ही गया। यहा तो लोग सैकडो गवाकर जाते 
है। ये बस तावीज भर ही है । मिटटी, राख, चूना के अलावा इसम और कुछ नहो है।” 
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डॉ० भटुटाचाय न कमरे को ओर नज़र डालत हुए महा, ' डाक्टर मेरे खयाल 
मे अब घला जाये।” मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया और डिस्पेंसर शर्मा को 
विजिंटिंग रूम वद करने के लिए कहा। डिस्पेंसर शर्मा बोले, ' लेकिन साहब, एक 
मरीज बाकी है अभी ।” 

“अब कौन है २” मैंने विस्मप से घटी की आर देखते हुए कहा । 

“एवं महाशय काफी देर से बैठे हुए हैँ। मैंने उनका नम्बर आने पर उहें 
आपके कमरे मे जाने के लिए बहा था, लेकिन उहोने कहा कि यह सब मरीजा के चले 
जान के बाद अपना हाल आपको बतायेंगे। इसलिए वह अब तक प्रतीक्षा करते रहे।” 

मैंने शर्मा को इशारा कया विचह उहें अदर ले आय । जरा ही देर बाद 
दरवाजे भ एक शरीफ-सूरत इसान नज़र आगा। 

“नमस्ते ।” उसने दोनो हाथ जोडकर कहा । 

मैंने जवाब में हाथ जोड दिये, ''बैठिए ।' मैन कुर्सी की और इशारा किया । 

* घायवाद 7” वह वैठत हुए बोला । अच्छी तरह से बैठन ने बाद पह कुछ क्षण 
उहरकर बोला “मेरा नाम ज्ञानचद है। मैं दिल्ली का रहने वाला हू ओर फुटबाल वा 
अच्छा खिलाडी हू। अगर आपको फुटबाल का शौक हो तो शायद आपने मेरा नाम सुना 
होगा। ' वह मुस्कराया। मैं भी जवाब मे मुस्करा दिया। डॉ० भट्ठाचाय भी मुस्करा 
दिये । हम दोनो मे से एक भी फुटबाल का शौकीन नम घा। 

“'मैं अपने देश की टीम के साथ बाहर के देशों मं भी खेलने के लिए जाता हू 
विदेशों मे भी मेरा खेल काफी लोव प्रिय है ।” यह कहते हुए गर्वलि अदाज म उसका 
सीना तन गया। मैं और भटटाचाय एकाप्रचित्त होकर सुनने लगे, “मुझे विदेशों के 
चाहोे वालो की ओर से बहुत से उपहार मिले हैं । प्राय मैंडल, कप और कैश आदि 
प्रिला करते हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ एक लानत भी मिली । देने वाले ने भुझे 
प्यार और स्नेह से एक ऐसी नियामत प्रदान की, जो शायद ही नोई क्सी को दे सके, 
लेक्नि मेरे लिए वह सबसे बडी लानत साबित हुई।” 

मरीज ज्ञानचद जरा जोश मे जा गया, लेकिन एकदम उसकी नज़र कमरे में 
प्रवेश करनेवाली नस कौ भोर उठ गयी । उसने बोलना बद कर दिया। उसका मुह मेरी 
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भर था, लेकिन नज़र नत्त की ओर | नस के चले जान के बाद उसने वहा से नजर 
हटायी "क्षम्रा कीजिएगा, 'वह बात जायी रखते हुए बोला, ' डॉक्टर साहब, आप 
आखो के विशेषज्ञ है ?” 

जी हा ', मैंन जवाब दिया, “आपको मुझसे कसी मदद चाहिए। बेधंडक बता 
दीजिए । 

मठीज ने जोश मे मरा हाथ पकड़ लिया। पकड़ कुछ मजबूत हो गयी। 
* डॉक्टर | डाक्टर | मरी ये दानो आले निकाल दो । इह निकालबर फेंक दो। मैं इहें 
रखना नही चाहता । आप डाक्टर है और आयखा के विशेषज्ञ है । आप यह काम बी 
आसानी से कर सकते हैं । आप जा भी मायेंगे, मैं भापका दूगा ।/ उसने मेरा हाथ छोट 
दिया । 


मैं और डा० भद्‌टाचाय जो अब तक बहुत गोर से सुपर रहे थे, एकदम चोक पड़ । एक 
अजीब धवका सा लगा मेरे दिमाग का / अब तक का ग्रम्भीरता जाती रही। मैंने भौर 
डा० भट्टाचाय ने एक दूसरे वी ओर देखा और आखा ही आझा मे बात एक दूसरे से 
कह दी--पागल लगता है। और फिर आखो हो आदयो म एक दूसरे के विचारा का 
अनुमोदन भी कर दिया। अब तक मरीज अपनी आखो का इलाज वराने के लिए मेरे 
प्राप्त आपा बरते थे । कोई भादें खोने बे लिए नही भाया था । 
“सचमुच डाक्टर मैं चाहता ह्‌ कि आप मेरी ये आखे निकाल दे, मैं अधा होकर 
रहना अधिक पसद करूया ।7 
मैं मन ही मन मे यह सोच रहा था कि यह व्यक्ति गलत जगह पर आ गया है। 
इसे भावों के विशेषज्ञ की बजाय किसी दिमागी इलाज के अस्पताल म जाना चाहिए था। 
मैं पागल नही हू ।/ बह एकदम जोश के साथ बोला शायद उसने मैरे और 
डॉ० भटटाचाय के विचारों को भाप लिया था आपने अभी तक मेरी कहानी नहीं 
सुनी है। जब आपको भरे पूरे हालात मालूम होगे तो आप हरग्रिज मुझे पागल नहीं 
समझेंगे, बल्कि भापको मुझसे सहानुभूति होगी । 
ऐल उसी समय फिर उसकी नज्जर कमरे में प्रवेश करनेवाली मस की ओर उठ 
गयी क्षमा कीजिएगा। वह नस के जाते ही उधर से अपनी दष्टि हटावर बोला, 
आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ।7 यह कहकर उसने एक लम्बी सास ली और फ़िर 
बोलने लगा, फुटबाल की दुनिया म मैं काफी प्रसिद्ध हो गया था। यह भाज से लगभग 
चार पाच वप पहले की वात है। अचानक भारत से बाहर एक मच ने दौरान मुझे सस्त 
चांट लग गयी और इस दुघटता के कारण मैं बहुत दिन तक अस्पताल मे पडा रहा । मेरे 
चाहने वालों न मेरी खूब सदद की । मुझ बिसी प्रकार का कप्ट म होने दिया । लेवित 
इस चौट से उबरकर जय मैंने अस्पताल छोडा तोअधा हो गया था। इस दुघटना से 
अधिक प्रभाव आखो पर पडा था। मरी दानो आयें ज्यातिहीन हो गयी । फुटवाल की 
दुनिया म यह खबर बिजली को तरह फल गयी। मेरो हमदर्दी मं जलत हुए अफसोस वे 
तार मुझ भजें गय और न जान विस किस प्रकार सा लोगा न मुझस हमदर्दी श्रक्ट की । 
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मुझे जगह जगह एक माना हुआ पुराना खिलाडी होने के कारण स्पयो की थैलिया पंश 
की गयो। मेरे पास रुपये पसे की कमी ते रही थी, लेकित मेरी आखो वा प्रकाश छीन 
लिया गया था। यह अभाव तो कोई भी पूरा न कर सकता था। मैं फिर फुटबाल के 
मैदान में अपने कमाल नही दिखा सकूगा, यही वात मेरे लिए कुछ कम जानलेवा न थी। 
इस दुधटना के बाद मैं स्वदेश लौट आया भौर बाकर एक खामोश जीवन वितामे लगा, 
लेकिन फूटबाल का मेरा शौक फिर भी कम नही हुआ। जहा कही भी दो मशहूर टीम 
भदान में उतरती, मैं अपने नौकर घी मदद से वहा पहुच जाता। लागो के शोरगुल से, 
तालियो की आवाज से मुझे ऐसी खुशी होती माना मैं स्वय मैच देख रहा हू । छेल वा 
थोडा वहुत हाल मेरा नौवर घुनाता जाता था। यह था मेरा फूटवाल का शौक । हाल 
ही मे टोवियो म एशियाई खेलो का जो मुकाबला हुआ था सभवत उसके बारे में तो 
आपने अखपारो मे पढा ही होगा ? मरीज ने एकदम सवाल किया। 

'जीएा जीहा।" मैंने और डा० भटटाचाय न स्वीकृति मे कहा। यद्यपि 
भूख सता रही थी भौर अस्पताल वद करने का समय भी बीत चुका था, तथापि उस 
अनोखे मरीज वी दास्तान हम दोना की दिलचस्पी का कारण बनी हुई थी । 

मैंने दढ निएचय कर लिया था कि मैं यह खेलकूद का मुकाबला अवश्य देखूगा, 
हालाकि भेरे लिए अगर 'िखूगा' के बजाय 'सुदूगा” कहा जाये तो अधिक बेहतर है ।'” 
वह वात जारी रखते हुए भुस्क्राया, * मैंने नोकर को साथ लिया और एशियाई सेलो 
का मुकाबला देखने ने! लिए जापान जा पहुचा । फुटबाल के शौकीना न वहा भी मेरी 
खूब भावभगत की । अखबारो में मरे बारे म खबरे छपी और बहुत सं कदरदान मुझे 
देखने थे लिए मरे पास आत रहे। मतलब यह कि हर एक ने मुझ सिर आशा पर 
विठाया। उलकूद या मुकाबला शुरू होने पर मैंने फुटबाल वाहर मैच देखायायो 
कहिए सुता | हर ताली और शोर पर मुझे ऐसा महसूस होता था मानो मैं सब कुछ 
अपनी आधखो से देख रहा हू । उन दिनां टोकियो मे खूब चहल पहल थी। जरूरत से 
ज्यादा भीड थी। हर रोज टोकियो बी सडको पर मोटरो की कितनी ही दुधटनाए 
होती थी । 
एव दिन प्रात बाल मेरे होटल मं एक टेलीफोन आया ॥ मुझे एक डॉ० यूको 
भारा न अपने अस्पताल मे तत्काल बुलाया था। पूछन पर मालूम हुआ कि डॉ० यूकों 
मारा टोकियो वे आएो ब॑ प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। अपने नौवर वे साथ घताय॑ हुए पते पर 
पहुचा । एक अनुवादक के द्वारा मेरी और डॉक्टर की बातचीत हुई । डा० यूका मारा 
ने मुझे बताया कि सरकारी सेंट्रल अस्पताल म॑ एक व्यक्ति अद्रे को मोटर ब नीचे आकर 
अंरुमी हो जाने व कारण लाया गया था। वह लगश्य तीन घटे अस्पताल मे निंदा रहा 
और फिर मर गया, लेक्नि मरने से पहले एक इच्छा प्रकट कर गया वि अगर मरते ने 
बाद उसवी आयें वाम आ सकें तो उहें निवालकर प्रसिद्ध फुटवाल पिताडी ज्ञान चद 
को दे दी जायें, ताकि धह पिर से देखन वे काबिल हो जायें और फूटबाल बे मदान म 
उतरें | मरन वाला व्यवित फूटवाल का वहुत हो शीकीन था। मेर॑ लिए यह पबर बेहद 
प्रसानतादायव थी। अजोद था मरो वाला भी। अब तक लागा ने मु्से उपाधिया दीं ॥ 
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घलिया भेंट की। हमदर्दी प्रकट वी, लकिय विस्ती न अपनी आखा का दाने नहीं दिया 
था। बह भी आज फटवाल के एवं बटरदान न मुझे पेश किया है। यह जानकर मेरी 
खुशी की सीमा न रही । मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं आपरेशन ने लिए तैयार हू! 
डॉ० यूकों मारा ने कहा कि अगर चघोदीस पढे क आदर आदर आपरेशन हा गया ता 
आशा है शतप्रतिशत सफ्ल रहेगा। मैंने स्वय वा डॉबटर वे सुपुद वर दिया। आपरेशन 
हुआ और सफ्ल रहा ) 
मैंन फिर से आखें पा ली । मैं खुझी से पाणत सा हो गया | उस सफ्ल आपरेशन 
के कारण डा० यूबा मारा को भी यूब ख्याति हुई । 
“इधर लोगो ने मुझ पर वधाई के तारे वी वर्षा कर दी । मैं टाकिया अधां 
गया था, लेक्नि वह) से आखा वाला हाकर वापस्त आ रहा था। मेरे दिन ने यह सहन 
ने बिया कि अपने महान उपयारी वे बार म कुछ जात बिना ही प्रें स्वदेश लौट जाऊ। 
इसलिए मैंते दुघटना म मरते वाले जाप्रागि वा माम पता प्रुविस्त स्टेशन से पूछा और 
दृढ़ता हुआ उसके माहल्ले मे जा पहुचा । वहा पहुचनर पत्ता चला वि बह व्यक्षित अवला 
ही था। उसवा काई भय रिश्तदार न था) चह एक स्थानीय मिनल्ल मगाम करता पा 
और फुटबाल का बहुत शौकीन था । एक बात और धुती, वह मह्‌ हि बह बहुत डुरे चरित्र 
क्य आदमी था, सोहल्लेबवाल उसे अच्छी नज़र उस दखत थ। उसकी नर हर समय 
सुदर लद॒किया वा पीछा करती रहती थी। कोइ भी सुदर लडकी मशर आती ता वह 
उसे धूटन लगता लग्न मुय्ने इसस कया । वह कैसा भी हो, मेर लिए तो वहू दया का 
फरिश्ता साबित हुआ । कौन कसी वो अपनी आखें दता है। मैं उसवी बच्र पर भा गया 
और स्वदेश लौटने से पहले अपन महान उपकारी की कब्र पर फूल चढाकर आया, लेकिन 
कापको यह सुनकर विस्मए होगा कि उस जाप्रामी की दी हुई एह मिग्रामत मर जीवन 
नी सबसे बडी लानत सावित हुई ' मरीज मुछ रुक गया । उसने पाती भागा । 
मैं और डा० भटठाचाय बहुत गौर स यह अनोखी दास्तान सुन रहू थे) पाती 
प्रीन के वाद उसने अपनी चाव फिर जारी को, ' स्वदेश वापस आन पर हर आर से मृझ 
बधाइया मिली । पहले तो मुर्ते भी छुशी हा खुशी नज्ञर बागी ) ऐसा कौन होगा, जो 
एक वार अधा होकर फिर से जाखें पान पर खुश न हो लेक्नि यह तो पराणी आयें थी 
और आाजिर उहोन अपना परामापन दिखाया ) मैं उस समय तक अपना जीवन बहुत 
भंद्रतापूबव गुजारता आया था। मैंने क्भो किसी खूबसूरत या नौजवात औरत्त की आर 
नजर न उठायी थी। खेल ही मेरा एकमात्र मताविनोट था मौर औरत पी मेरे जीवर्त 
मे कोई जगह न थी, मगर इन परायी आादो ने मेरे दिलो दिमाग का साथ न दिया । 
सरने वाला मर गया, लेकिन उसदी ये आयें अब प्री सुदर भौर नौजवान औरता वी 
पीछा बरती हैं। जहा कही कोई सुदर चेहरा नजर आया, य उधर हो लग जाती हैं । 
पहले पहन तो मुझे इसस केवल खिनता हांती थी, लेक्नि अब ता ये आय आयावका 
रोग हो गयी थी । प्राय मुच्चे औरतों बी चताड सुनी पडती है और जलील झ्वार होना 
पडता है । सुदर औरतो के पतिया और रिश्तदारो क॒ तज तीख शब्दो को गरटन झुना 
कर सुत लगा पडता है, बयाकि मेरी कहलाने वाली य आएें मेरे काबू म नही | प्रवदट म 
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मैं इनका अवश्य है लेकिन ये आयें दागी हैं।” मरोज फ़िर जाश म आ गया. डाबटर 
साहब इन भाद्धा ते सुझ अजीव भ्रकार बी उल्धवा मे डाल दिया है ओर अब मैं इस 
तिस्‍्क्य पर पहुचा हू कि हर कीमत पर इस भअंखो को स्व॒य से अलय कर दु॥ प्रकट 
मे वस्टान लेकित वास्तव में इस लानत से सदा के लिए मैं छुटवा।रा पए जाऊ । इसलिए 
अब भरो मापस यह प्राथता है कि जिस प्रवार भी हो, आप मेरी ये ब्ायें निकाल दें 
मैं क्षापफों मुह मासी पीस दूधा । इतना कहकर मरीज न एक मी सास सम्ती और कुर्सी 
से टेक लगाकर बेंठ गया । 

लगता था, पान चद अपनी सम्दी दास्तान सुनावर काफी थक गया था । मैं 
डा० भटदाचाय वी आर परामश मामती दृष्टि से दय रहा था कि अब इसे क्या जवाब 
दिया जाय। फिर मैंने हो कुछ साचकर जवाब दिया ज्ञान चद जी मैंन आपरी दिलचस्प 
दहानी सुनी । मैं काफी प्रभावित हुआ हु । भब रहा आपके आापरशन मं सवाल तो 
इसके लिए मुझ दो एक थम विशेषज्ञों ससलाह लेंनी पढयी / इसलिए आप अभी 
तथरीफ़ वे जा सब ते है। दो दिन बाद गाती परतसों को धार बजे भाप यही आ+र मुझसे 
मिले, मैं आपवी पूरा जवाद दूया ।” बह शायद इस जवाब से आश्वस्त हो गया था । 
उठा और समस्त बरता हुआा कमर से विकल यया। मैंने और डा० भट्टाचाय ने एक 
दूसरे बी बोर दखा और साच मे डूब गय । 

मेरे और भटरटाचाय के सामन शत चद बेठा हुआ था। बह वायद के अनुसार 
गा गया था। डॉ० सटटाचाय उस समझाने का प्रयत्त बर रहे थे । चान चद के चेहरे 
से साफ प्रवट हो रहा था कि बह डा० भट्टाचाप वी बातो स प्रभावित हो रहा है मगर 
दुविधा में है । 

'दखो जान चद तुम्हें इस्त पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी 
आपें बदन दी जायेंगी । भाधिर तुम अधे ही रहव पर क्यो जिद कर रह हा २! द्ा० 
भद्दाचाय ने धान चद को स्ामोश दखकर फिर कहा । 

“मैं. मैं जब अद्या था त्ता तो मुझ मानसिक शाति श्राप्त थी, लेक्नि 
लेकिन दुबारा ण्योति पाकर मुझे कुछ नही मिला / ज्ञान चद रक रुवकर बोल रहा 
था 'आप फिर चाहते हैं कि हि रमे मरी नेत्र ज्योति कायम रहे, मगर क्यो ?! 

“इसलिए कि फुटवाल के श्रेष्ठ खिलाडी होने के रारण तुम देश और राज्य की 
पूणी हो और यह पूजी नष्ट नहीं होनी चाहिए। डॉ० भद्टाचाय आवधपुण स्वर मे 
बाल । इस बाश फिर चान चंद खामोश हो गया । 

* में तुम्हें बत्ता चुका हु कि मैं आंखों के बैक वा मालिक हू ।  डा० भट्टाचाय ते 
कहा, मैं स्वय प्रयोग करता रहता हु कि एक व्यवित की आार्ख दूसरे का लग सकती हैं 
या नहीं और लग जाते पर क्या दया कर सदती हैं। अब तक मैं ऐसे कई सफ्ल प्रयाग 
कर चुका हू । मर बैंक स रासायनिक विधियों स सुरक्षित की ययी आखें कई दई सहोदा 
तक सही हालत म रह चुकी हैं। भव भी मेरे पास अच्छी आसो का काएी सढार है। मैं 
तुम्हें फिर परामश्य दूगा दि दुदाग जधे होन की दजाय मेरे बैंक से विसी शरीक आदमी 
की आखें लगवा लो, ताकि भविष्य के ल्लिए इस मुसीबत से छुटकारा या जाआ। मुर्े 
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विश्वास है दि तुम्हारा आपरेशन सफ्ल होगा [” 


डॉ० भट्टाचाय आधिर अपत प्रयत्न म सफ्ल रह। पान चद ओपरघन मे राव 
पर रजामद हा गया । 


उस दिन ज्ञान चद की आपो से पट्टी पाली जान धाली थी। में डॉ० भट्टाचाय के 
पास खडा हुआ था । हम दाना क पास ही एक खूबसूरत नस मोजूद थी। 
डॉ० भटटाचाय न ज्ञान चद की जाखा स पटटी खोल दी। फिर उमे सम्बंधित 
किया, ' ज्ञान चद | क्‍या तुम्हें नज़र भा रहा है २" 
ज्ञान चद ने दा चार बार पलवें झ्पकायी । फिर उसव॑ चेहरे पर घुशी की 
लहर सी दौड गयी । वह स्वीवारा मक' अदाज मे जोर-जोर स॑ सिर हिलात॑ हुए भावेश 
पूण स्वर म बोला, (हा हा डॉवटर ! मैं मैं सव कुछ दस सकता हू मुझे मुझ 
सद संघ कुछ नजर आ रहा है।” 
बया यह नस भी २” डा० भटटाचाय का स्वर जथप्रूण था। 
नस सात चद थी ओर दखकर मुस्थरात लगी। भान चद न उस एव बार दखा 
और फिर डॉ० भटठाचाय की भोर देखते हुए चेहद उल्लासपूण स्वर म कहां, 'य 
ये आयें डाक्टर सचमुच किसी शरीफ आदमी को है। आपने आपने ठीक ही वहां 
था। ठीक ही कहा था! 
उसी ल्नि शाम को डॉ० भटटठाचाय मेर कलीनित' मे वेठे हुए थे और उनके 
होठो पर बडी अथपूण मुस्कराहट थो। 
“तुम्हारा अदाजा घत्त प्रतिशत सही निवला डॉक्टर।” मैंने डा० भटटांचाय 
से कहा । 
“हा । ! वह मुस्व॒राकर बोले, “भुस्ते विश्वास था कि ऐसा हांगा, लेविंन अगर 
उसे सत्य वा पता चल जाता तो हम हरगिज सफल न हो पाते । ! 
हा, मैं देख रहा था कि तुमन बैहोश करने से पहले कई बार वह मतदवाने 
दिखाया था जिसमे बकरे वी आये थी // यह कहकर सैं हुस पडा । 
उस समय डा० भटटाचाय ने सचमुच कमाल का अभिनय क्याथा। यो 
भहसूस हो रहा था जैसे वह सचमुच ज्ञान चट वी आयो वा आपरेशन करने वाल थे । 
डा० भटटाचाय नमुझस कहा था कि ज्ञान चद की समस्या मनोवैज्ञानिक है 
और उसे मनाविज्ञान ही के प्रकाश मे हल करना होगा । जब डा० भटटाचाय ने यह 
बात कही थी तो मुझ व्स बात पर कुछ अधिक यवीन नही था, लक्षिन उसन सचमुच 
समस्या हल कर दी थी। 
डॉ० भटठाय ने तान चद को यह यकीन दिलाया था वि. जावर॑शन वस्‍्ते 
उसवी भाखें बदल दी जायेंगा | बढ ज्ञान चद को ऑपरंशन चियेटर मे ले गये थ । नाते 
चद को बेहोश भी क्या था। उसकी जाखो पर बेहोशी के दौरान पटदी भी बाधी थी 
प्गयर आपरेशन नही विया था और ज्ञान चंद बिना कसी आपरेशन बे ठीक हो गया 
था। उसे यवीन हो चुवा था कि उसकी आयें बदली जा चुकी हैं, हालाकि आख भी 
वही थी और देखनवाला भी वही था 
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कीथ वादसन 


रेखड 4 बाउटी किप्ेट मैचों का अपना अलग महत्व है, अपना अलग रथ है। कभी 
कभी तो इन मचा को देखन के लिए इतनी ज्यादा भीड जमा हो जाती है जो टेस्ट मैचा 
मे भी देखते को नही मिलती । कारण, ये मैच कभी-व भी टेस्ट मैंचा से भी ज्यादा रोमा 
'बक हा जाते हैं । 

एसा ही! एक रोमाचक काउटी मैच !922 को 4 5 और 6 जून, को 
ईपशाबर और वावियशायर व बीच छेला गया । दाता ही दीम दगडी थी इसलिए 
बिसी के लिए इस मैच के परिणाम वा पूवतिमान करना बड़ा वढित था। बस भी 
पिकेट का खेल अपत्याशित परिणामावाला खेल है, लेवित इस अविस्मरणीय प्रिक्ट मैच 
का जो परिणाम सामने आया, उसकी बल्पना तो सपने में भी नहीं वी जा सकतो थी । 


हैंपशायर के कप्तान ध--टनीसन और याविक शायर के कप्तान थे--कलघाप । बमिधम 
के मुप्रस्तिद्ध किकेट मदान, एजवेस्टन के मैदान पर टास जीतवर टेनीसव ने अपन 
भतिद्दद्ञी बलपाप से बह्नेदाजी व'रने का कहा । उसव' इस निश्चय पर सभी पो आश्चय 
हुआ, बयाजि' पिच” मजबुत होगे * अलावा, काफी तेज भी था, जिस पर मामूली से 
भामूली बल्ववाज के लिए भी रत बताना आसान था। वलथाव तो इतना चक्ति था 
कि उसने टेसीसन वा निश्चय पुनकर उससे पूछा भी, “क्या मैठ ठीक धुना है? कया आपने 
पारई हमसे बल्लेबाजी करते को कहा है २” 

“जी हा, अपन सलामी बल्लवाजा से सेलने वे लिए भाते का वहिए ।/ 

लेक्सि ? 

“अब इसम लेक्नि वेक्नि की गुजाइश कहा है ? 'दास' जीतकर जा फसचा मुझे 
करता या, मैंने कर दिया ॥/ 

“अच्छी बात है, अगर आपका दिमाय ही खराब हो गया है तो मैं क्या कर 
सैक्ता हु ?” कल्तचाप पवेलियन की तरफ चल दिए । 

जिसे शुरू न तीन घट के खेल स वाविक्शायर न 4 विक्ट खोव र 66 रन बनाये ) 

अ्मे कलथाप का योग 70 रवो वा था। लेक्वि, फिर उसके खिलाडी अपनी भादानी 
और लापरवाही मे जल्दी जननी भराउट होने लगे और पूरी की पूरी टीम 223 रसों पर 
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आउट हो गयी ! कलथाप को इससे बहुत निराशा हुई बयोकि वह बम से कम 450 रनों 
की भाधशा वर रहा था । 

अब हैपशायर वी पारी शुरू हुई । मगर पारी बय शुरू हुई ओर यय पत्म हुई, 
कुछ पता ही न लगा । वल्लेबाजी य॑ पूरी तरह अनुकूल “पिच” पर हैपशायर व वेरलबाज 
आधा पढें बी बल्लेबाजी मे युल 5 रन बटोर सके और आउट हा गय । 'तू चल, मैं 
आया, वाला नाटक हो रहा था । हैँपशायर के लिए सबसे ज्यादा शमनाक बात यह य्ी 
कि इन 5 रनो मसे भी 4 रन ता 'अतिरिक्त” रन थ। सबस ज्यादा रत 6--मीड 
नाम के बल्लेबाज ने बनाये थे । 


कलथाप मे सहानुभूति -यवत बरत हुए, टेमीसन स बहा, “मुझे बडा अफ्सोस है भाई 
साहब, आपने इस प्रदशन पर । मगर खुशी भी है कि अब में शुक्रवार 6 जून वी सुबह 
को होन वाली घुड़दौड मे जा सकूगा ।” 
टेनीसन ने कहा, “भाईजान ! आपके इस आशावाद पर मैं स्रिफ रतना ही वह 
सकता हू वि 6 जून की सुबह को आप द्वार से बचने की वोशिश मे लग होगे ।” 
“आप कसी बात कर रहे हैं।” 
"मेरी बात ५र आपको यकीन न होता हो तो शत लगा लीजिए, मेरी टीम ने 
मच जीता तो आप मुझे पचास पौंड देंगे नही तो मैं आपको सी पौंड दूगा । 
“यह शत मैं आसानी स जीत सकता हू, लेक्नि लगाऊगा नही, वयोकि मैं नहीं 
चाहता कि आप सौ पौड गयायें खर, अभी तो 'फॉलोआऑन के लिए तयार हो जाइए" 
'कॉलाआन!' मे पारी को हार से बचने वे लिए हँपशायर गो 208 रनों वी 
जरूरत थी। इस बार उप्त+ बल्लेबाज कुछ ज्मकर सेले। फिर भी जब पहले दिन का 
खेल खत्म हुआ तो बुल 98 रनो पर वह अपन 3 खिलाडी आउट होते देख चुका था। 
हँपशायर के कप्तान टेनीसन को छोडक्र सबको यह पूरी आशा थी कि मच अगले दिन 
लच तक खत्म हो जायेगा और हैँपशायर को एक पारी से हारने की शत ओढ़नी पडेगी । 
इसलिए जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मदान मे खिलाडी ज्यादा थे। दशक कम । 
खेल शुरू होते ही जब हैंपशायर का सबसे अच्छा बल्लेबाज मीड जल्दी आउट 
हो गमा तो हैपशायर के खिलाडियो को भी लगने लगा कि अब अत निश्चित भौर निकट 
है । 
उधर, हैपशायर के कप्तान टेनीसन ने आते ही गेद की घुनाई शुरू कर दी थी ! 
लेबिन दुर्भाग्य से वे ज्यादा देर तक नही टिक सके और जल्दी ही वापस पवेलियन लौद 
गये । 
अब सिफ एक हो बल्तेवाज बचा था। वानी खिलाडी सब गेंदबाज थे और जब 
सातवा खिलाडी आउट हुआ तब भी हैंपशायर का एक पारी की हार से बचन के लिए 
8 रना की जरूरत थी और स्िफ ब्राउन और 3 गेंदबाज बल्लेबाजी बे तिए शेष थे । 


तभी, एक चमत्कार हुआ ऐसा चमत्कार निसकी आशा या कल्पना सपने म भी 
सभ्य न थी। 
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बाहव विशेट की भाशोदा सी मे ब्राउन और शर्तें ने 85 रन बनाथ। इससे जहा पारो की 
हाए वा खतरा दला वहा हैपशायर व॑ शेष बल्नेवाजा वे मन मे एक नयी आशा वा 
सार भी हुआ। हपशायर की टीम अब वाविपशायर मे 69 रन आय थी और उसने 
अतिम दा छिलाही बाउट होने शेप थे $ 

नवें विकेट को भागीदारी म॑ ब्राउन सौर लिदसी न दो घटे, बीस मितट म [47 
रन नौ जोड़ ) सात लगभग हर गेंद पर रन बनाया कौर वाविकणशायर वे गेंदबाजी 
का अपने आगे धुटन ठेवने पर मजबूर बर दिया। उनकी सेंदो की एसी पिटाई पहले 
केश नते हुई थी। 

अत मे प्राउन 472 रा बनावर आउट हुआ सगर उनदे लिए सिर्फे सद यिला- 
हिया और इन गिन दशका ने ही ताजिया दजायी ३ 

झछर गाउन के आउट होने पर लिदसी बाग जोश दुगुना हो गया । उसने दसवें 
विशेट की भागीदारी मे 72 रन बनात हुएअपर 0 रनपूरे रिये। हैंपएशायर की दूसरी 
पारी मे, शान के बाद यह दूसरा शतक था । दूसरी पारी म हँपशायर दे 52 रस बन 
और वह वाविद्शायर से 304 रन बागे था । वाविव शायर को मैच जीतन मे' लिए एक 
डिनि मे 305 रन बनाये वी जरूरत थी। 


पड़ती पारी मे सिफ 5 रन पर आउट हा जाने बाली काई भी टीम आज तक 
दूमरी पासे मे 500 से अधिक रप नही बना सकी है । 


तीसर भौर मच के अतिम दिन मैदान दवा) से खचाखच भरा था। हजारो दशक टिकट 
है मितत बी वजह से महान के बाहर खड़े थे। सब टेनोसन वी उप्त बात को ध्यान मे 
रख हुए थ जा उसने कसपोप से कही थी कि 6 जून की सुबह को आप द्वार से बचे 
की पोशिश मे लग हींगे । मवका मच वे रामाचक और नाटकीय अत की भाशा थी । 

खत शुरू होते ही वाविकशायर के घिलाड़ी एक एक करके तेजी से आउट होने 
सभे और सचमुच उस हार से बचने के लिए जीतोढ काशिश व रनी पड रही थी । लेकिन 
बह जीताड काशिश बेवपर गयी और चाविकशामर को सारो दो: 


४ मे अपनी दूसरी पारी भ 
एर्फ १58 रन चताकर भाउट हा गया । 
इस प्रकर वह उस टीघ से, जिस्ले उसे सिफ 5 रना पर आउट मम 
+ किया था, 
46 रनो में हर भयी ३ भ 


॥ 


दा 


बाजी 


राबट आथर 


एक जुआरी था। साम । वह वचपन हो से जुए या आदी था। जा बुछ उसके हाथ लगता 
जुए की भेंट हो जाता | जुए पी उसने पेशा ही बना लिया था। उसकी सारी बमाई जुएं 
की जीत का नतीजा होती थी। जुआरी हाने के बावजूद साम सदा एसी बाजिया मेलता 
था । जिनम जीत वी नवे प्रतिशत सभावना ए हो । वह णीत के महृत्त्व वा बेहद बायल 
था। 
शानन नामव एवं सुदर लडबी साम मी प्रसिवा थी। उसे जुए स बेहद धणा 
थो | वह चाहती थी वि साम जुआ खेलना छोड दे। शुरू मं उसवा खबाल था कि साम 
शायद उसका कहना मान जाथगा। साम ने यह वायदा भी किया था। लेकिन वायदा 
निभा नहीं सका । बिना खेले उसे चन नहीं आता था । जुए की स्थिति उसके लिए यही 
थी जो एक प्राणी के लिए भोजन की होती है। जिस प्रकार कोई प्राणी भोजन वे बिना 
जीवित नही रह सवता, उसी प्रवार साम को जुआ खले बिना चेन मही मिल पाता था। 
परिणाम यह हुआ दि उसकी प्रेमिका न एक शाम साम वी दी हुई अगूठी वापस बर 
दी) 
एक शाम वह ताड के पेडा के पास एक चुरमुट के पास से गुर रहा था, बचानक 
उसमे ऐसा अनुभव हुआ जस पास के एक वक्ष के तमे सं कोई परछाई अलग होकर उसके 
सामने साकार हो गयी हो । स्ाम ने ठिठक्कर गौर से दखा । एक आदमी उत्तके सामते 
खडा था । उसकी वेपभुपा अच्छी खासी थी। सिर पर एक वाली टोपी थी और होठों 
पर एवं आव पव मुस्कराहट । साम न॑ दिमाग पर जार देकर उसे पहचानने का अ्रयतत 
क्या ! परछाई का इस प्रकार साकार हो जाना ही एक विस्मयवारी बात थी । 
०प्रिस्टर साम ।” वह बाला, मैं शत लगाता हू वि तुम मु्ते पहचान नही पाये 
॥२2!* 
हे साम उसे घूरता रहा । फ्रि अपनी बद्धि पर भरोसा करते हुए उसने दढ़ स्वर 
म कहा मेरी जब मं इस समय सौ डालर है तुम उह दाव पर लगा हुआ ही समझा। 
मैं बता सकता हू कि तुम कौन हा /” 
*स्वीकार है | सम्बाधक ने विश्वास से कहा । 
"मेरा खयाल है, तुम शेताव हो । साम बिना हिचक ने बोला । 
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साम की बुद्धि ने गलती नही वी थी । बह व्यक्षित वास्तव में शैतान था। बुछ 
समय स शतान साम के चर्चे सुन रहा था और चूबि वह स्वय भी एक जुजारी था। भाज 
बह साम बी शक्तियों को परयने भा गया था । उसके चेहर पर साम व' उत्तर से क्रांध 
वी तहर पदा हुईं । साम पहली ही थाजी जीत गया था । कुछ विराम व॑ बाद शैतान ने 
कहा, ' हो सकता है वि मैं शवान ही होऊ। उस अवस्था में तुम्हारं सौ डालर मेरे जिम्मे 
रहे लेकिन मेरे पास कुछ रुपये और भी है ।” उसने अपनी जेब से एक मोटा बढुआ 
निकाला, “यह सारे रुपय तुम्ह्यारं ह। सकते हैं, अगर तुम मेरा शैतान होना साबित कर 
दो।! 
शैतान ने यह शत पहले भी कई लोगो के सामने रखी थी और लगभग सब हार 
ग्य॑ थे । लेक्नि साम तो दूसरी ही तरह का व्यक्तित था, मैं इस वैत से तुम पर बार 
करूगा | अगर तुम एवं साधारण आदमी हुए तो मार या लोग और अगर तुम सचमुच 
शैतान हो तो मार नही याओगे। मु्े पता है कि शैतान कभी एक नश्व॒र ममुप्य के हाथा 
मार खाना प्सद नहीं करंगा।” 
साम ने उस पर बैत की एवं जारदार चोट लगायी। परिणाम वही हुआ। बैतत 
सीधा पढ़ से टक्राया। शैतान भोध से कई फुट उछल गया था। उसके शरोर से सलफ्र 
की गंध फूटने लगी थी। उसने चीखकर बहुत क्टु स्वर मे बहा बस, बस तुम जीत 
गये मिस्टर । लेक्य अभी एक शर्ते और बाको है।” साम ने सुना था कि शैतान जब भी 
किसी मदुष्य के वास जाता है उस मनुष्य को शतान से कम स-क्म तीय शर्तें जीतनी 
पड़ती हैं। तभी उसका छुटकारा सम्भव होता है। शतान ते कहा ' इस बार में एक बडी 
बाजी खेलूगा । साम एक्ग्रचित हो गया था। शैत्तात वोला, मैं शत लगाता हू कि तुम 
इस चार नहीं जीत सकत लेक्नि याद रखो । तुम्ह जीतन का पूरा प्रयत्न वरना चाहिए 
बयोकि अगर तुम हार गय तो तुम्हारे प्राण मेरे बब्जे मे होगे।” साम क सामत्र बचाव 
का नोई रास्ता नही था। बाजी उसे बहरहाल खेलनी ही थी । 
"स्वीकार है ।” उसने कहा, लेक्नि इस बार शत मैं लगाऊगा। पहली और 
दूसरी शत तुमने लगाई थी ।” 
शतान दुविधा मे पड गया, लेबिन साम वी बात उसे मानती पडी, ठोक है।” 
“मैं शत लगाता ह ।” साम ने मुस्कराकर शैतात को देखा, ' कुम यह नहीं 
चाहत कि मैं इस बार भी सफल रहू ।” 
शान ने उद्विग्त हांकर एक अची छल्ाग लगायी और हवा मे चटवा प्रथा) 
उसके मुख से शाल निक्लन लगे। साम न उसके दिल थी वात कह दी और शत्तान यह 
शत भी हार गया था । लटके लटके हुए वह गरजा, “ नाज की रात बहुत खराब अदाज 
मे शुरू हुई है, मिस्टर साम कान खोलकर सुन लो । आज के बाद तुम किसी स बोई शत 
नहीं जीत सकोगे । यह मेरा दावा है । मेरी शवानी शक्तियां तुम्हारी जीत क लिए सदा 
दीदार बनी रहगी [” यह कहर साम बी नजर। से वह ओशतस हो गया। 


अगले दिन वह रेसकोस पहुचा । शत लगाव के लिए उसे बहुत अधिक सोचना पडा। न 
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जान क्या वात थी । उठाया अत करण उसे उत्साहित नही वर रहा था। घोड़ा ने चुनाव 
मे उस पासी बढछिनाई पश आयी । 

रेस शुरू हो गयी। वह तमयता से रेस देखन लगा। बुछ ही क्षण बाठ उसवा 
चुना हुआ धाड़ा अय घोडा से दस गज आगे निवल गया । साम न निश्चितता की सास 
ली। लेक्नि पिर सहसा एक नजीब बात हुई । उसका घोडा जीतन के निशान से दस 
गज पहले लडखडाया उसकी गति भ्ुस्त हो गयी भर एक दूसरा घोडा उससे बाजी ल 
गया। साम ने जपना टिकट नोचकर हवा म विखेर दिया। 

लविन अभी वह निराश नही हुआ था। अभी छहू रेसें बावी थी और उसकी 
जेब म॑ खासे रुपये मौजूद थ। दूसरी रेस म भी उसका धोडा आगे था, पर न जान कसे 
एक्दम उरायी लगाम टूट गयी। यह हार गया। 

तीमरी चौथी और पाचदी रेसा वे परिणाम भी अच्छे नही रहे । 

छठी रेस शुरू होने स पुव साम साचता रहा । उसकी जेब बेहद हल्वी हो गयी 
थी । वावी रुपय का उपयाग वह बहुत सावधानी से बरना चाहता था। उसने बोई 
टिकट नही लिया । ढिक्ट लेन ब बजाय उसने अपन एक मित्र को दृढ़ । उस मित्र स 
साम वी नार झांक रहती थी । रेस शुरू हुई तो साम उसी के पास खडा हां गया। घोडे 
झूड बे रूप म पोल्त की ओर बढ रह थ । लगभग छह घोड़े बाकी घोड़ा स तनिक आगे 
थे) साम न अपन मित्र स कहा, 'धुनो मैं एक डालर के बदले दस डालर दाव पर लगाता 
हू । सात नम्बर घाटा नही जीत सकता ।/ 

साम के मित्र न अति विस्मय स उसकी ओर देखा । सात नम्बर घोडा खास पीछे 
था | उसके जीतन की ता सिरे से कोई सम्भावना ही नहीं थी। साम ने अपने मित्र वो 
दुविधा म॑ देखकर कहा “अरे सोचत क्‍या हो, बोलो ? अब मैं दस व बजाय बीस डालर 
लगाता हू। 

उसके मित्र को भला क्या आपत्ति हो सकती थी । उसने वहा स्वीबार है ।” 
अभी उसके सुख से यह शब्द निकले ही थे कि सात नम्बर घाडे का मानो पप्त लग गये। 
वह विनिंग पोस्ट पर पहुचाने वाला अगला घोडा था । 

सांम न निश्चित होकर सिर हिलाया। 

यह बात सावित हां गयी थी कि शतान अब साम वो कसी भी शत म सफ्ल 
देखना नही चाहता । यद्यपि साम वे सामन सफलता का कोई रास्ता नही था फिर भी 
अभी तवः उसने जुआ छोडने की बात नहीं सोची थी । इसी कोशिश म॑ रहा कि विसी 
तरह जीत सके शक्नि हारता ही रहा। 


साम अपनी चिंताओ म॑ बुरी तरह ग्रस्त था। उसकी जेवें खाली हो रही थी । साधन खत्म 
हो रहे थे । उसका बक एकाउट शू य पर था । शानन न भी उससे मिलना बिलकुल बद 
कर दिया था। 

वह एक चाय घर में गयां। सयोगवश वहा उसे शानन का एक सम्धधधी मिल 
गया । उसका नाम टाम था । टाम ने उसे बताया कि शानन ने जबसे उससे सम्बंध विच्छेट 
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कर लिया है, बेहद उदास रहने लगी है। यह बात साम वे लिए बहुत आशाजनव थी । 
उमने सोचा सम्भव हैं, अगर मैं दुबारा प्रयत्न वरू तो शानन मुझे स्वीकार वर ही ले) 
अपना यह विचार उसने टाम पर प्रतट कर दिया। टाम ने गरदन हिलायर वहा 
“मुश्फिस है । तुम जब तक जुआ खेलना वद यही बरोय | वह नहीं मानगी ।7 

“अगर उसे यह मालूम हो जाये कि अब मैं किसी शत म सफ्ल नही होता हु, 
क्या वह फिर भी नही सानेगी २” 

"यहा सफालता और असफलता का क्या प्रश्न ? जुआ तो जुना है।  टाम ने 
गरदन हिलाकर उत्तर दिया, "पर छोडा य वातें । बाहर वर्षा हो रही है। तुम्हारा कया 
खयाल है वह वपा कब तब रहेगी ? 

“दिन भर रहगी”, साम ने अरुचि से कहा “ओर रात को भी इससे छुटकारा 
सही होगा । सुबह तक जारी रहेगी । मैं जो कुछ कह रहा ह सही वर रहा हू, लविन 
टाम ) अगर से चाहू ता वर्षा क्वल्न पाच मिनट म राक सकता हू । 

टाम को हसी आ गयी ।/ वया सचसुच ? जरा मैं भी तो दखू ।/ 

* फिर एसा करो कि मरे साथ एक बाजी लगा लो । एक डालर का वाजो | तुम 
यह शत लगाना कि वर्षा पांच मिनट मे रुक जायगी । मैं कहुगा दि नही यह वर्षा अभी 
रवन वाली नही है। 'टाम पलकें झपकान लगा। साम बोला, मर मित्र । मुझ्ते धवान 
है कि मैं शत हार जाऊगा और मेर लिए जद्री हागा कि तुम्ह एवं डालर चुवाऊ इस 
लिए मुझे खाना खिलान का खच तुम वर्दाएत वरना । 

टाम न वेवल विस्मय दूर करत के लिए शत लगा ली। शत या परिणाम वही 
हुआ, जो साम न वह दिया था । बंघल पाच मिनट म बादल अचानव छट गय और गूय 
तमतमान लगा। 

टाम ने अति विस्मय सं साम वी ओर दया, भरे साम ! यह तो बहूट अजीब 
बात है ।” उसके मुह पर हवाइया उढ रही थी ' यह ता बमाल है साम ! अगर बवन 
पुम्हारी इच्छा व अनुसार हर बार एसा हो सब ता यवीन मरा तुम हशारा डासर शमा 
सबते हो १! 

साम चौंका 'क्या कहा २ बया ऐसा हो सकता है?” 

“साम ।” टाम न भावुक स्वर मे पहा “इस रविवार को लायलसस वी सेंट 
पढ़ब' परे॥ होने वाली है । मान लो, लायलसस वाने तुमसे यह बहत हैं नि तुम अच्छे 
मौसम वी जमानत दो । जमावत पूरी होत पर तुम्ह बीस डालर चुत दिय जायेंगे, 
लेदिन अगर जमानत पूरी न हुई अर्पात मौसम अच्छा न रहा तो तुम दो सो शसर 
चुताओग तुम्हारे भाग्य से मौसम अच्छा रहा तो सुम्हार बीस डालर वही नहीं गय । 

बहुत ऋच्छी तझवीज है तुम्हारी ।” साम ने प्रभाषित शोबर कहा क्या एम 
भार का दीमा सचमुच हो सकता है २” 

' दीमा न बहा मित्र । हजारों का स्यवसाय बड़ ।' 

* यह तो बहुन अच्छी बान हैं ए साम खा हो दया. दाम । तुम आह से मरे 
भागादार हो ।' उसने जेद से दोस डालर निराल, सा, दम रवम से मर लिए डिसी 
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दपतर की व्यवस्था कर दो । दफ्तर के दरवाजे पर साम बीमा कम्पनी का बाड़ लगवां 
देना ।” कुछ विराम स उसने बहा, “लो । यह एक डालर लो । मैं शत लगाता हू कि मैं 
अभी शानन क पास जाऊगा । वह मुझे दुत्कार देगी ।” 


साम और शानन बी शादी हो चुकी है। बीमा वम्पनी खूब चल रद्दी है । वह अब लखपति 
हो गया है । टाम उसका भागीदार उसका एकमात्र भेदी है । साम उसवे साथ मिलकर 
शेतान का निरतर पराजय दे रहा है। 

उन दोनो के बीच स्वस्थ, सुखदायक जीवल ओर सम्पनता आदि के बारे मे 
निरतर शर्तें लगती हैं और स्पष्ट है कि साम हार जाता है, क्योकि शैतान अपना दावा 
बहरहाल ऊपर ही रखना चाहता है। 

कोई वष भर पहले साम और टाम के बीच एक शत लगी थी। साम कहता था 
“इस बष मरे यहा लडकी होगी । न हुई तो मैं तुम्हे दस हजार डालर दूगा ।' 

टाम ने कहा ' मैं कहता हू, तुम्हारे यहा लडका होगा ।” 

साम शत्त हार चुका है। उसके यहा लड़का हुआ है। अब उनके बीच लडवी के 
सिलसिले म एक शत क्षमी हुई है । 


लातो से लाखो 
--स्टीव डगलस 


कुल चौदह्‌ मिनट रह गये थ, रियो द जेनर। के स्टेडियम मे 9 नवस्वर, ॥969 
का वास्की द गामा और सतोस टीमा के दीच हो रहे मैच को खत्म होने म॑ 75,000 
से भी अधिक दशक बचेन थे क्‍या पते इस मैच म॑ अपनी जिंदगी का 000 वा गोल 
बर पायंगा ? 
सबसे ज्यादा बेचन था, खुद पैले, फुटबाल का ते भूतो, न भविष्यति/ भायतम 
खिलाडी । चहू काफी घबराया हुआ लगता था । 
सभी तक किसी भी दीभ ने फोई मोल नही क्या था। सारा ब्राजील रेडियो पर 
इस मच का आयो देखा हाल सुन रहा था। ब्राजील के लोग फुटबाल के दीवान हैं और 
उनका सबसे प्रिय खिलाडी था--पेले, जो त्रीडा जगत मे ब्राजील और फूटवाल दोना का 
पर्यायवाची बने गया है । 
मैच कै अतिम दस सिनदा में अचानक किसी विपक्षी खिलाडी न पेल क प्िलाफ 
'फाउल' किया । साधारणतया, फाउल की पेनल्टी सतोस टीम का रिल्दों नाम का 
खिलाड़ी लेता था, लेक्नि इस अवसर पर उसके पतल्टी' लेन का सवाल ही वही उठता 
था। 
पेले ने गेंद को ठीक जगह पर रखा धीरे धीरे पीछे गया, मुडा, भौर गेंद का 
हिट करने के इरादे से आगे बढा । उसन दो बार गैंद को 'हिट करने का बहाना क्या 
और किर तीसरी बार गैंद को काफी नीचे स॑ नट! म पहुचा दिया । 
विपक्षी दीम के गोल वीपर अद्वाद ने यह देखन वी भी तकलीफ नहीं वो कि 
गैंद कहा जा रही है! ना ही उसने गेद को रोकन की कोशिश की । वह एसा करके सारे 
ब्राजील का कोप अपने सर नहीं लेना चाहता था । 
गाल होते ही भगदड मच गमी । लोग मैदान म उतर आये । वे अय खिलाडिया 
पत्रवारों और टत्तीविजन प्रतिनिधियों क ाथ, पेले ने पास पहुचना चाहत थे। प्तारे 
स्टंडियम में छूटती आतिशवाजिया की बजह स लोगों के कान बहरे होत जा रह प। 
सेल बीच मे ही रुक गया । 
पल की मायत्रापोन के सामद खडा वर दिया गया । एवं अत्यत निधन परिवार 
में जम पले न बडी सादगी के साथ कहा, “यह ग्रांल बरते वक्‍त मर दिमाग मे दुनिया 
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भर के निधन बच्चे थे ऐस बच्चे जिनके बारे मे वभी कोई कुछ नही सोचता । उन अधे 
और बहरे बच्चा के बारे म जिनक॑ पास कुछ नही है भौर जिनकी मदद मैं बडे दिन के 
भवसर पर करना चाहता हू । 

पेले की हैसियत आज दस लाख डालर से अधिक की है। लेक्नि वह अपनी 
जामदनी का अधिकाश भाग निधत और जरूरतमद बच्चों पर खच करता है। कारण, 
वह भाज तक अपने निपट गरीबी वाले उस वचपन को भूला नही है जब उसे पेट पालने 
के लिए मूमफलियों को चुरा चुराकर बंचना पडता था। 

दशको के अपनी सीठो पर वापस पहुच जान के वाद खेल फिर शुरू हुआ पर 
पेले न उसम भाग नही लिया । 

बाद म॑ उसे 4 पौड वजन वाली सोन की फुटवाल भेद मं दी गयी। ब्राजील क 
डाक विभाग ने उस विशेष टिकट की बीस लाख प्रतिया जारी की, जिसम पेले को 
]000वा गोल करत दिखाया गया था । 

फुटबाल का शौक पेले को बचपय्र स ही था, लकिन उसकी प्रतिभा को पहचानने 
का श्रेत ब्राजील क भूतपूव प्रस्यात खिलाडी वाल्देयार द ब्रिता का है, जिहोन 0 ! 
साल के पेले को घूल भरी सडक पर फुटबाल खेलते देखकर ही जात लिया था वि वह 
भंग चतकर, फुटबाल का चोटी का खिलाडी बनगा । ब्रितो की सिफारिश पर ही पते ने 
सिफ पद्रह साल वी उम्र म सतास टीम की आर से खेलना शुरू क्या था | 

पले की वजह से ही ब्राजील को ।958 और 962 की विश्व कप प्रतियोगिताभा 
म॑ जिजेता पद मिला था। 966 म॑ ब्राजील विश्व कप प्रतियोगिता मे सिफ इसलिए 
हारा कि अय टीमो के खिलाड़ी पले का घेरकर उस घायल करते रहते थ। विराधी 
टीमा की इन बेजा हरकता और ब्राजील के हार जात स पेल का इतना इ थ हुआ कि वह 
मदान म ही रोने लगा था । 

958 की विश्व कप प्रतियोगिता के बाद, 
कि स्पेन वा एक क्लब पले का ज्यादा फीस का लालच देकर स्पेत ले जाना चाहता है तो 
ल'्खो लागो न सतोस वलव व। चारो तरफ से घेर लिया ताकि पेले बा अपहरण न ह्दो 
सके | एक अपय अवसर पर, स्वय ब्राजील के प्रेसीडेंट को हस्तक्षेप करके पेल का अपहरत 
रुपवाना पडा था । 

सच कहा था एक श्रीडा समीक्षक ने, * फुटब। 
के पास है और ब्राजील यी फूटवाल मे जा सर्वोत्तम है वह पेले वे पास है 


जब ब्राजील में यह अफवाह फली 


'ल॒ मे जो सर्वोत्तम है वह ब्राजील 
) 


सुक्केवाजी और में 
जॉन ओहारा 


बाफी दवाव है मुझ पर कि मैं मुककवाजी वे वार॑ म कुछ कहू । इस दवाव को अपन उपर 
मै हटान के लिए लीजिए मैं कुछ कह ही दता हू मुकीबाजी क बार म। 
बुछ कहन से परूव यह बताना ज़रूरी है कि मैं मुवकैबाजी के बार म कुछ बहन योग्य 
हैं भी या बही ? योग्यवा वो मुझम अवश्य है ! पर शायट आप उस संदिग्ध मान । ता भी 
उसके बार मे सुन लेते मे हज ही वया है ? 
मेरे पिता का शाफर एकनीग्री था--आय र बुडवड अच्छा शाफर हात व अलावा 
वह एक अच्छा मुक्लोवाज भी था। पाव से दस साल तक की उम्र में मैंग मुबरबाजी व 
आरम्भिक पाठ उसी से सीखे पर सुसीचत यह थी कि इन पाठा वा मैं अपन साथिया स 
मुबबेबाजी करत समय विल्कुल भूत जाता था । 
जब मैंत पत्रकारिता के क्षत्र मं प्रवश किया तो पहले मुझसे मुबकबाजी यी प्रति- 
पोगितामो की रिपाटथिय बरत को ही कहा गया । रिपोर्टिंग ता दर मैंत की । मगर 
जहा तब उसके स्तर का प्रश्त है। आम राय यह थी वि मुवकबाजी यो रिपादिंग वा 
झतर ससम नीचे, शायद नही जा सकता । 
आगे चलकर मुझे जां लुई। हनरी आमसस्‍्ट्राग जैस तामी मुबबबाजा वे प्रदशन 
देखते का मिले लबिन जिस मुक्‍्कवाजी चेपियनशिप की याद सुझ्तें आाज तब है उसमे 
यह तो याद नही कि लुई का मुकाबला किस मुवकबाज़ हे साथ हुआ था और उसबा 
नतीजा क्या रहा भा। मगर इतना अच्छी तरह माद है कि मैंन वह मुवावला यूबमूरत 
अभिनत्री बवहैड ने साथ देखा था ! 
एक और मुकावल भी भी या? है मु्ये ! इसम लुई या सुदादता मलिय के साथ 
हुआ था। बोन जीतया । इसको सेवर मरी एक फिल्म डायरेक्टर से 000 डालर वी 
भर एवं फिल्‍्म-समीक्षत से 500 डालर मी शत हुई थी। दांत हो घर्ले मैंन जीती, 
मगर अफ्सास, इन दोना महानुभावा से जोतो हुई रबम बाज तक' दमूल नही गर प्राया 
मुबकबाजा मे से एक ही या। जिसता नाम मैं मित्र ४ रूप म ले सता है मर 
युदा शाति द उसनी आत्मा दो जसे ही वह धार्येबाजी बे आरोप मे हई सजा बाटदर 
जैल स निवला, छुदा का प्यारा हो गया। हायमे के प्लिय नाम था बचार का । 
आपिरी मुगर्बाज, जिसवे साथ सन रूबरू बाते दी थी । राग मासियाना घा, 
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जिसके साथ मेश परिचय अभियतता हप्री बोगाठ मे करवाया था। भवा मानुस भा 
मासियाना । लक्षिन 956 मे बोगाट वे मरने मे बाद ने मैंन उससे मिलन वी कोशिश 
की ने उसने मुझसे । 
दरभमल, हकीकत यर है वि मुकक्‍्तेबाजी म मरी वाई दिलचस्पी नहीं है। यदि 
मेरे घर के पास भी विश्व मुक्केयाजी प्रतियापिता हो, ता भी मैं दस डॉलर टिकट वे 
खच करब उस देने नही जाऊथा । शायद टेलीविजप पर उस्ते दख लू, मगर वह भी तय, 
जब उस समय टेलीविजन पर मेरा मोई मनपसद वायन्नम ने हो रह हो। 
जाप शायद पूछ वि मरी दिलचस्पी न होन की वया वजह हो सप्ती है ? तो 
इसका जवाब यह है कि मुझे पुरा यवीन हो गया है वि मुकते राजी की अधियाश प्रतियोगि 
ताए कूट योजनाओं पर आधारित होती हैं भौर उनमे सच्चे मुकाबला का आशा वस्ता 
चेबार है। 
और यह खयास सिफ मरा ही नहीं आज नी पूरी पीढी का हू । पार्द भी मुवव 
बाजी प्रतियागितात वा गम्भीरता से नही लता ! 
बुछ समप पहले मह जरदस्त माण उठी थी कि भुक्वेयाजी प्रतियागिताओ मे 
होने वाली घ्राखाघडी वी जाच की जाये । वल्ल लिस्टन मुदाउल व 36 घटे बाद ही अम 
रीवा के विधित स्पाना स लोगो ने इस मांग व उठाया था । 
मेरा खबाल है दि सरकार को इन प्रतियागिताब वो बिलकुल समाप्त नही 
करना चाहिए बल्कि उत पर कडी देखभाल रफकर उसे घोषाथडिश से मुबत रखना 
चाहिए। जिस प्रकार फार फूरस एड रग्स कानून के भतगत सरकार पर जनता का घुद् 
ग्रायपदाय और दवाजा थो मुहैया कगार वी जिम्मवारी है, उसी प्रकार उत् पर मह 
जिम्मवारी भी है कि अजय सल प्रतियागिताओं पी भाति मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं 
भी प्रमाणित और यरी हः + 
गदि मुबकबाज मुक्केवाजी की प्रतियागिताए चाहत है ता उनकी और मुषके 
बाजी के शोकीना को खातिर ऐसी प्रतियोगिताए हाती रहनी चाहिए। यदि यश्रति 
गोगिताएं पूव निश्चित होती हैं या उनके क्रायाजन मे कही बोई गडबडी होती है तो 
उनकी व्यवस्था करन वाले, उनमे भाग लेने वाले, और उ'ह देखने वाले अपन आप उनसे 
ऊष जायेग और उह्े कोई नहों देखेगा, न रिंग व टिकट खरीदकर और न मुपत टली 
पिजन पर $ एवं न एवं लिल एसा दिल आयेगए जरूर ३ 
लबिन मुसीबत यह है कि ऐसा कम्बस्त दिए शायद जल्दी नही आयंया । यह 
जानते हुए भो कि उाह॑ असली और सच्चा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा और 
सिफ यूव निश्चित परिणाम ही देधने को मिलेंगे लापा को संख्या में लाग इन मुकाबला 
का देखने जाते हैं, ऊची ऊची कामतें देवर टेलीविजन स्टेशत उनके प्रदशन व अधिकार 
प्राप्त करते हैं ओर इस सुवाबलो के व्यवस्थापक जाखा डालर का मुदाफा कमात है । 
ता जब तक इन नकली और झूठे घुकावजा से डॉलर मिलते रहेगे, व चलते रहेंगे। 
और यटि सुकपेबाजों व मुकाबर्य प्रामाणिक हो जायें ता वे देखलबाजों वी या 
तो बड़े नीरस लगेंगे या बहुत अधितर भवावव | कारण मुवत्बाज या तो रक्षा पर जोर 


सबसे बडा पहलवान 


नियाज कुरेशी 


यह कहानी उन लिनो की है जब हिंदुस्तान पर अग्रेज़ा की हुकूमत थी। 

दिल्‍ली म वुश्ती के कुछ शौबीना न एक अखिल भारतिय नुश्ती प्रतियोगिता वा 
आयोजन क्या । चैंपियन पहलवान को 25,000 रुपये के इनाम का ऐलास किया 
गया। यह रकम आज के लाख रुपयो के बराबर होती है । 

हिदुस्तान मे उन दिनो दजनो अच्छे पहलवान थे जा कई कुश्ती प्रतियोगिताओं 
मे कामयाबी हासिल करके शोहरत कमा चुके थे । फिर भी, सबका यही खयाल था कि 
25,000 झपये का यह इनाम बालू खा को ही मिलेगा, बयोकि उन दिनो व पूरी फाम' 
में थे । पिछले एक साल के दौरान, व॑ मुल्क के बड़े से बडे पहलवानो को चित करके दिखा 


ये। 
2 कालू खा के 'गाडफादर' थे, पजाब की एक रियासत के महाराजा, जिनके सरक्षण 
मे रहवर वह रोज वुश्ती का अभ्यास करता था। उसका गठा हुआ फोलादी जिस्म 
देखते ही बनता था । उसकी छाती 54 इच और भुजाए 30 इच वी थी। उसवी खुराक 
भी उसके जिस्म की तरह पहाड जसी थी । वह रोज़ 25 सेर दूध, भाषा सेर घी, आधा 
सेर मवंखन, 2 सेर बादाम और 5 सर फल लेता था। रियाज के तोर पर चार चार 
हजार दड बैठकें निकालता था । ]0 सर की कुदाल से अखाडा खोदता था। 
प्रतियोगिता के बारे म॑ सुनकर महाराजा ने कालू खा को अपने एक ए० डी० 
सी० के साथ दिल्‍ली के लिए रवाना किया | ए० डी० सी० को खास हिदायत थी कि 
रास्ते मे और दिल्ली मे कालू खा को क्सी कसम की तकलीफ न हो । 
कालू खा ए० डी० सी० के साथ कार म॑ दिल्ली के लिए रवाना हुए। पजाब 
भर दिल्‍ली वी सीमा के निकट एक छोटी सी रियासत थी । कार जब रियासत मे दाखिल 
हुई, तो कालू खा ने कार रुकवा ली क्योकि उसे इस रियासत वी एक दूकान की लस्सी 
बहुत पस द थी । दूकान के बाहर कार के रकते ही कालू खा कार से बाहर आकर और 
लस्सी के आधा दजन बडे ग्रिलासो का आडर देकर दूकान वे बाहर रखे एक मुडडे पर 
बैठ गया | 
बातो बाता मे उसने टूकानदार स रियासत बे' राजा का नाम प्रूछा | नाम मालूम 
पढने पर वह उस राजा की हसी उडाने लगा और अपनी रियासत के महाराजा की 
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तय । इकानदार की हती जरा तो बग्रा, , लेक्नि 
पेकी हिम्मत मे हैई कि मुल्क के- गन कालू खा का चुनीवी 
कस उसके बाल बैठे ही रहा गया बडी कामोज भौर 
सजीत्गी क » था को बाद दि कि वहन रियाक्त महै, के 
भग्रजो के किसी भ। और बह किकना भौर पहचवान हो, 
उत्ते इस ) धरती पर बडे होकर मज्मकः उड़ने कोड 
परनही है, 
कान बा उ आदमी 
भौर रियातत के 
ली 


डी पेरफ़ ६ 
आपकी पत्र भ मा; गी हो कक्का है चक्ि यह एक 
भारी जुम है। ! 
“आपको रियासत ३ अग्रेज् एक्ट को जब इस पाकिए का पता घल्ेगा ६ 
गाराज़ होगे, क यकीन | कह सकता है। 
/ मैं न्वका आय की नहीं सोचता । सापन को 
ज्िव कोई बचत ताम नही कर 


प्रस्रत भी नही है। इसलिए नह 
पुनहगार को मिरफ्मर करना मंस्त फ्जंहै। 


रा 
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एु० डी० सी ने फौरन अपने महाराजा को फोन किया। महाराजा ने फौरन अग्रेज एजेंट 
को । एजेंट न उस्त रियासत के राजा को। राजा ने फौरन दारोगा को बुला भेजा । 

राजा के यह पूछने पर कि मामला वया है, दारोगा ने सिर झुका कर मज़ किया, 
“गुस्ताखी की साफी चाहता हू आजदाता । मुझे नहीं मालम कि ये दोनो आदमी-- 
यह पहलवान और उसका हिमायती--कोन हैं मैं तो सिफ़ यह जानता हू कि मुजरिम 
पहलवान ने बिना किसी वजह के आपवा मज़ाक उडाकर और आपको गाली देकर एक 
सगीन जुम किया, और बह भी मेरी आखो के सामने । इसी वजह से मुझे मुजरिम को 
गिरफ्तार करना पडा मैंने हकीकत आपके सामने बयान कर दी, अब आप जैसा हुबम 
दें, मैं करने को तैयार हू ।“ 

राजा दारोगा का बयान सुनकर मुस्कराये। फिर शात स्वर मे बोले “लेकिन 
आपकी यह सोचना चाहिए था, दारोगा साहब कि भाप कालू खा कों पकड़कर, उसे 
पच्चीस हजार रुपय जीतने के मौके से महरूम कर रहे थे। कुश्ती प्रतियोगिता म॑ कालू 
खा का पहले नम्वर पर जाना तय सा ही है ।” 

अब दारोगा साहब भी मुस्कराये गौर बोले, / हुजूर, जब कालू खा मेरे जैसे बूढे 
और पिद्दो जादमी से अपना हाथ न छुडा पाये ता अखाड़े सं क्या कमाल दिया पाते । 
कोई भी इह्े पछाड देता ” 


पेड शुलबर्ग 

की प्राय हर प्रतिये। 'गिवा इक निर्ारि, ते होती है, ओर रस कारण नक्सी 

और झठी- होती है । ३७ (६ स्टीन भर सेसे के बीच होते भी 

बैंष निधाररत गैर झूदा मुकाकला है का, सेक्नि इस भुकाबले मे टांग कै ेलाफ सटीक 

पर दावे वाले तक जो मे रोसे का ही पा ओर कययदे 

पस टोरे पर ही। दा३ चगाका चाहिए का, यह अचार कि पह उक्त मे 

पैरो की लि का इपकवाज के भ्हाय के; ब््या क्‍्ः 

प्रति बोग। बे अक्पण बहुत के हचत वह की + घोषणा 
होते ही उत्तकः दा किलर ही बिक 


टिकट 
स्टीनकौरलेसे दाना ही हिसक टो विरकीमतपर जीए कप पत्र हब मुक्क 
बाज 4+२ विश्व मे अपनी श्री 3 चोटी के उनक्दाज ५ | इसलिए उनक- वयक्स 4१ 
घुमाधार ऐसे सदी का सकते 02222 
सरीसे शेसे रह से यह भी फहलकाया गया था ॥- स्टीन ल्प भ मुझे ग्ट्ती क्र 
ऐसा अतिद््ञे मित्ता है हैराने मे मु्चे एजी-पोसे ब+ बैरा जोर कया दवा हक । 
मैं कार तो था हो, सिर गत अपना या सादगी फ्री क। गा हो है| 
पता से मैं भी परकावत्े कै मे कस मर मसगा का। 
मुबह बजी पत्तर पर पह >प्द्य अनुमान लगा 
हा था कि निक मुकाबले ? पंटीन पर इक पगारर और “पतन पद निश्नय 
तयुसार टोसो को हैरबाकर कितने हैजार सक्तर इस 


मेरा हिस्सा क्तिना होगा ? 
फ्नि फेक पर ३ फौरन चले आओ. / राय क बी 


हि रहा 
भपना अनुश् पढ़कर भय किया है जसकी एस शत के मुताबिक स्त 
टीन से निश्चय पे हारना है; बह गायन है। कहता है को 
और वापस अपन पर पैचा जाऊथा। 


पाप्त पहचा। 
मैंन और पनाशि ने ज्स हर चरह समझाने क) वाहछिशि के मक्िनि वर फ्ररि 
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हिलावर बार बार यही कह रहा था, “नही, मैं घर जाऊगा ॥? 
मैंन उससे कहा कि दिल-बहलाव के लिए वह जा चाह, उसका इतजाम क्या जा 
सवता है--शराव का, रडियो का किल्म देखने वा, मगर टोरो के अदर घर जाने के 
अलावा जसे कोई ओर इच्छा थी ही नही । वह हम सबसे दूर जाकर, अपने घर म शातति 
से रहना चाहता था। 
अगर फसला मेरे हाथो म॑ होता तो मैं उसे अवश्य जाने देता, लेक्नि फैसला मेरे 
हाथा भ नहीं था। मैं तो स्िफ इतना जानता था कि स्वय अपने हित के लिए उसका घर 
जाने का फसला उचित नही था । बह यह नही जानता था कि निक वी मर्जी के खिलाफ 
जाने का नतीजा कितना भयकर हो सकता है। 
टोरो न मेरी कोई बात नही मानी औौर साने चला गया। मैं वापस अपन होटल 
बा गया। 
तीन बजे के करीब फर्नांडो ने फोन करके बताया कि टोरो गायब है। जाते समय 
यह अपना सूटकेस ओर पराक्ट रेडियो भी ले गया जो इस बात का सबूत था कि उसका 
लौटने का इरादा नही है । 
डाक पर निक के एक साथी वेनी को टोरो दिखायी दे गया । वह दरवाजे के 
पास खडा, उसवे खुलने का इतजार कर रहा था। हमे देखते ही वह भागने लगा, मगर 
हममे तैजी से दौडकर उसे पकड लिया | टारो हम सब के चंगुल से बचते की काशिश 
करत हुए बार बार स्पेनी भाषा मे कह रहा था, मैं जा रहा हु । उसन हम सबसे सुकत 
होने की बहुत कोशिश वी, लेकिन सफल न हो पाया और हम सबने उसे पक्डक'र 
अपनी कार म धकेल दिया और उसे उसके हांटल वी ओर ले चले। 
अगले दिन सुवह निक ने नोटों की एक गडडी मरे हाथा में घमात॑ हुए कहां, 
देख इस पागल को होश मे लाना है । शराब, लडकी, जुए के लिए रकम जो वह चाहे, 
उस दो लेक्नि उसके मन से धर जाने का खयाल निकल जाना चाहिए ।” तो मैंने फर्नांडो 
और पैष के साथ मिलक्र शैपन के एक पूरे केस और छह नौजवान रडियो का इतजाम 
क्या। टोरो की शारीरिक सामध्य को देखते हुए, एक केस ओर दो-तीन लडकिया रिजव 
मे भी रखी ययी थो। यह इतजाम करके मैं जब वापस अपने होटल म आने लगा तो 
पैप टोरो से शत्त लगा रहा था कि यदि वह एक ही घूट मे शपेन की एक बोतल गटक 
गया तो वह उसे सो डालर देगा । 
अगले दिन शाम का जब मैं टोरो से मिलने गया तो देखा कि वह अपने बिस्तर 
पर सोया पडा है और उसकी रक्षा वे लिए उसके कमरे मे रखा गया फ्नांडो भी पास के 
पलग पर पडा जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। सोता हुआ टोरो मुझे अपन पलग कमरे 
और स्वय जीवन वा अतिक्रमण करता सा लगा। मैंने आहिस्ता से उसे जगाने की कोशिश 
की ता बह स्पनी भाषा वे उाही शब्दा को डुदबुदाने लगा जो मैंने उसके मुह से डाक म 
सुने थे मैंजारहाहू। मेरा सिर चकराने लगा। मितली सी भी अनुभव होने लगी। 
लगा क हो जायगी । जब में बुछ स्वस्थ हुआ ता टोरो के मन॑जर काच जाज से मिलने गया । 
उसे निक न मुकादल के धपूव निर्धारण के बारे म नही बताया था उसे यही निर्देश दिये 


मैरी कमाई के रस / 75 


गये थ हि बह लोरो को स्टीन को टैराने का अशिक्षण दे और उंकावले # लिए उस प्री 
परह तेयार करे मयर बेचारा जाय बहा परेशान भौर उदाही नथा। 

जाज बचारा भत्ते ही न जानता रहाहो कि सेसे + साय कया क्या जाय॑ लेकिन 
उसता प्र।मोटर निक जानता था कि उसके पथ क्या किया जाना चाहिए । इसलिए 


इुध् सब लगाकर तथारों करता था इस बात की कतई एरवाह मे थी किः उसके साय 
और उसके इद गरिद क्या हो रहा है । बह मौक पर होते हुए भी जे नही होता था। 


पर 
पतियों राजनीतिज्ञा सलानियो और मुक्कबाजी के सच्चे शोकीनों का एक दल भाया 
था। अर्जेंदीना के राजद्डत ने अपने देश हे जाय इन विश्विष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए 
कया था । 


होटला बनवा रेस्तराबा आपिसा मे चर्चा का एक ही विदय थया--स्टीन और 
दोरो का होन वाला मुकाबला । दोनो मुक्केवाजो की ओर से दाव चैगाए जा रहे ये, 
बोलिया लग रही थी। सटीक है- समयक 9 के बदले 5 पर दाव लगा रहे थ । शाम के 
चैग चुके थ। लिहे युकावले के धुक्ष विधारिष की 
जानकारी नही थी के टोरे पर दाक लगा रहे थे ्याकि फोम के आधार पर जीतने 
की आशा उस्ती की थी । हेसे चांगो मे अजेटीवा से आय सांग को सब्या सब्रप्त मधिक 
थी लक्नि जिहे यह ता या कि इस दिखावटी भुकाबले मे जीत अत मस्‍्टीन को ही. 
होगी, वे चुपचाप स्टीव पर ही दाव गा रहे थ। सबस ज्यादा ऐसा निक और उसके 
साधियां ने जिनम मैं भी शामिल था, तगाया था । 
मुकाबले के लिए देशका की दिलचस्पी का जदाजा इसी बान से वगाया जा 
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टारो किसी से मिलने या किसी की बात सुनने के मूड मे नही दिखायी देता था | वह बडी 
अरुचि वे साथ चुपचाप मुक्केबाज की पोशाक पहन रहा था। 
निक ने ठीक टोरो के सामने आकर उसकी गदन हिलाते हुए वठोर और धमवी 
भरे स्व॒र म॑ कहा “सुन बे, सूभर की औलाद । जो बुछ मैं वह रहा हू, उसे ध्यान से 
सुन | मेरी बीवी न॑ मुझे सब कुछ बता दिया है कि तूने उसके साथ कसी गदी हरकत 
करने की कोशिश की थी । उसने मुझे वनाया है कि क्से तूब एक दिन मेरे घर जाकर, 
अकैले मे साथ उसके बलात्वार करने की चेप्टा की थी। चाहू तो अभी तेरा टेंटुआ 
दबाकर तेरा खात्मा कर सकता हू। लेकिन फिर सोचता हू कि मैं क्यों अपन हाथ गदे 
करू ? आज क मुकाबले में यह काम स्टीन करन वाला है ही । मुझे वाकई बडा ताज्जुब 
होगा, अगर उसने आज तेरा भुर्ता बनाकर मही रखा । मुझे ता लगता है कि इस मुका 
बले मे तेरा जिंदा बचना नामुमक्नि ही है।” कहकर मिक ने एक घाटा टोरो के गाल 
पर जड दिया। टोरो बेवकूफी की तरह उसे घूरता रह गया । मिक और उसके साथियों 
के चले जाने के बाद भी कई मिनट तक वह शु-य मे चुपचाप घूरता रहा। 
टोरा के रिंग मे जान का समय आ गया था। 'गुडलक टोरो', मैंने उसकी ओर 
हाथ बढाया । मुझसे हाथ मिलस वाला टोरो का हाथ भी एकदम ढीला और बेजान सा 
था और बुरी तरह काप रहा था । 
रिंग मे दोरो से पहले स्टीन ने प्रवेश किया | उसकी पोशावः नीली थी और सिर 
पर उसने सफेद रग का टावल लपेट रखा था। वहे रिग के चक्कर लगाता हुआ ताच 
रहा था और रिंगसाइड म वठे उसके समथक उसे देखकर जोर जोर से सीटिया बजा रहे 
थे । उसम रोप' के पास ही भागे पक्िति मे बठे हुए गायक अभिनेता बिग क्रासबी, भूत 
पूव हेवीवेट चेम्पियन डेपसे जैसे लोग से हाथ मिलाया | तीसरी पक्ति में बठी एक 
सुदरी में उसकी ओर एक चुम्बन उछाला, जिसका जवाब उसने उसकी ओर आख मार 
क्र दिया । 
जब टथोरो रिंग मे जाया तो उसके लिए तालिया तो बजी । लेकिन बहुत कम । 
लिन जिसकी मृत्यु टोरो सं मुकाबला करते समय हुई थी, के कुछ प्रेमियों ने उसकी तरफ 
गालिया भी उछाली क्‍्याकि उह विश्वास था कि टोरो की बेरहमी भौर लापरवाही से 
ही उनके प्रिय मुक्केबाज की मत्यु हुई थी । 
तनाव बढ़ना शुरू हो गमा था । मैं अपने अदर भी उत्ते अनुभव कर रहा था ।जस 
ही दानो मुक्‍्वेवाजा के हैडिलरो ने उनके कधो से उनके वस्न उतारे, दोना के आकार, कद 
ओऔरबल का अतर दशको पर स्पप्ट हो गया। टोरो वी ऊचाइ 6 फूट, 8 इच ओर भार 
280 पौड था । स्टीव की ऊचाई 6 फूट ! इच और वजन 396 पौड था। 
तीसरी पक्त में वेंदी सुदरी स्टीन का माम लेकर चिल्लायी, छाडना नही है 
अपने दुश्मन को । बस, सीधे यत्म ही बर देना है।! उसका स्वर बडा ककश और 
मर्दानाया । 
घटी के बजते ही र्टीन अपने कोने से फुर्तीस बाहर आकर अपने कोने से 
घीम से निवलते हुए टोरो वी तरफ बढा + टोटो ने अपनो सुरक्षा के लिए अपना बाया 


मेरी वमाई की रकम / 77 


हाथ आगे कर लिया, उसके कोच ने बहुत पहले उसे यही सिखाया था, और अब यह 
उसकी जादत बन गयी थी। स्टीन सतकता पूवक आये बढ रहा था, कारण टारो वी 
ऊचाई, उसके डीलडील और भार से वह आतकित था । उसने कई बार ऐसा दिखाया 
जैसे वह दाये हाथ के पहार से टोरो वे मुह पर जारदार प्रहार करेगा । उधर, टोरो अपने 
बायें हाथ से अपन से कम ऊचाई और दमखम वाले प्रतिदद्वी को बपने से दूर रखन के 
लिए प्रथत्तशील या। वह माक्रण सं अधिक बचाव पर जोर दे रहा था। फिर भी, 
पहला आक्रमण उसी ने किया, बाय हाथ से स्टीन की परसलियां वा धवका मारकर । 
स्टीन ने मुम्द राते हुए दस साधारण प्रहार वो मह लिया। और तभी फुर्ती से उसने एक 
सशक्त प्रहमर करके टोरो वे सिर को काफी पीछे कर दिया और इससे पहले कि ठोस 
इस प्रहार से उबर पाये उसने उस पर एक प्रह्मर और किया । टारा विलबिल्ता उठा और 
उसने दोनो हाथो से अलग अलग प्रहार विय, मगर व॑ दानो ही व्यथ सिद्ध हुए। मौत 
देखकर स्टीव मे टारा को अपने किलिच! में ले लिया। 

दक्शवों वो लगा कि 'विलच! में कुछ नही हा रहा है, सेकिन जद रैफरी ते दोनो को 
अलग किया ता ठोसे वी एक आख लाल हो गयी थी। जाहिर था कि स्टीन ने टोरो को 
आंख पर अपन अमूठे का इस्तेमाल किया था । यह अनुचित था । लेकिन अलग होने 
पर स्टीन नें दस्तानों को ऊपर उठाकर यह जताया कि उत्तका प्रहार उचित जौर निममा- 
नुशूल था। इस मुकाबले ने तर साई युद्ध वा रूप ले लिया था । देशक बड़े उत्तेजित नौर 
हपित थ कि कम बलशाली स्टीन ने अपने अधिक शक्तिशाली टारा को इतनी जल्दी और 
इतनी आसामी से अपन कब्जे से बर लिया । 


टारों की भआाख 4 बार में दशकों वी इच्छा का पालन करते हुए टीन ने भौवा देखकर 
उसकी सूजी आप पर एक मुक्‍का और जड़ दिया । इस प्रहार से ढासे वा मुंह खुला का 
खुला रह गया । उसकी समन्न मे नही भा रहा था विः वह भव क्‍या करे ? सर, स्टीव 
उस पर लगातार मुक्का वी बरसात किये जा रहा था । 

धष्टी की वजह से दारा के कप्ट को साठ संक्ड तत थांडा विधाम मिला। दारो 
को हासत उस वक्‍त इतनी खयद और दयतोय था कि बढ रैफरी की मद से अपन स्टूल 
पर पहुंच पाया । 

डॉक्टर और जाज दोना ने पानी और सूघनेवाले नमंद' को सहायता से टारो को 
चोढा है भे लान दी काशिश बी, तरकि वह कुछ अधिव आत्मविश्वास के साथ बपल 
दौर म स्टीन बा सामना कर सबे' लेकिन इस दौर में स्टीन पर जैसे भूत सवार हो यथा 
था। वह एक खूनी ह यारा नजर आ रहा या। उसे दशकों वी ओर से खगातार प्रासाहन 
मल रहा था। व लगातार चिल्सा सह थ, 'मारो खत्म वर दो, ले ला, जाने मत दा, 
खत्म बर दो ।* 

दारो वी भाव की सूजन इस सयय तव' बढ वर अण्डे वे बावगर वी हा ययी थी। 
स्टीप ने उस पर एक और सशवत प्रहार वरदे फोड दिया । उसने पफूटते ही, उमम से 
खूत वा फ्च्वारा बहते लगा । टोरो सब बुछ भूलकर दूत के धवाह को रोवने वी मोशिश 
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करने लगा। उसकी व्यस्तता देखकर स्टीन मे उसके जबडे पर लगातार वार करके उसे 
चीरबर रख दिया । 

* शाबाश। बस यत्म कर डालो इसे यार” तीसरी पवित की सुदरी ने जोर से 
चिल्लाकर कहा ! 

निक मेरे ठीक सामने सबसे आगे की पक्ति म॒ वैठा था। वह सिगार के कश लेता 
हुआ बडे निविकार ढग से मुकावले को देख रहा था | उसकी बीवी रूबी, गहरा मेकअप 
क्ये उसके पास बैठी थी, और टोरो की परेशानी का भरपूर जान द ले रही थी। 

तभी दशक जैसे प्रगल हो गये । स्टीन ने दोरो की एक कोने मे घेर लिया था 
और उस पर अधिराम घूसा और मुक्‍्को की वर्षा किये जा रहा था। टोरो ज़मीन पर 
लुदक गया था और बिना कोई बचाव क्ये स्टीन के प्रहारो को सह रहा था। स्टीन के 
समथक उसकी यह दुदशा देखकर उस पर हस रहे थे। रैफ्री न स्टीन को “यूट्रल कादर” 
में जाने को कहा । वह लडखडाता हुआ वहा पहुचा और टोरो के उठने की प्रतीक्षा करन 
लगा । 

एक मिनट बाद, स्टीन ने तजी से आगे बढकर, एक ही प्रहार से ठोरों को फिर 
धराशायी कर दिया | उसकी आश्ो से फिर खून बहन लगा । स्टीन अभी भी निदयता 
पूवक उसके घावों पर मुक्के चलाकर उसके कष्ट को और बढा रहा था और टोरो मं 
उसके न रुकनवाले प्रहारों को सहने की शक्ति न जाने कहा से आ गयी थी ? 

दशक अभी भी सतुष्ट नहीं थे। व जोर जीर से चिल्‍लाकर स्टीन को प्रेरित कर 
रहू थे कि वह टोरो को बिल्कुल खत्म ही कर डाले | और टोरो को भी न जान क्या हो 
ग्रया था कि वह जभी भी हार मानने के लिए तैयार नही था जौर उठकर फिर सबने को 
तयार था। मुझे भाश्यय हो रहा था कि डाबटर या रफरी उसे लडने से रोकते क्या 
नही ? डावटर वी बात तो समझ्न म आती थी कि उसे निक का इशारा मिला होगा कि 
टोरो पर जितनी मार पडनी हो पडे मगर रफरी ? फिर मुझे याद भाया कि वे लोग भी 
हैबीवेट के मुकाबलो में घायल मुवकेबाज को लडने से नहीं रोकते क्योकि वे जानते हैं कि 
हैवीवेट मुवकेवाजा की सहन शक्ति अत्यधिक होती हैं और तभी मुझे याद आया कि विस 
ने क्सी के साथ शत बदी थी कि टोरो आठवें दौर तक टिका रहेगा | दाव 8 हजार, 
5 हजार का था और विस और रफरी मैटो स्माल की भापस म॑ खूब छनती है और दाव 
लगाने + धष्चे मे वे भागीदार हैं यह भी मुझे किसी न बताया था। 


अगले तीन मिनटा तक, भोड के नारोसे प्रेरणा पाकर, स्टीन टोरो की घुनाई करता 
रहा। कभी रैफ्री ने उम पर इृपा की और ग्रिनती गिनकर स्टीन का हाथ उठा दिया। 
स्टीन की खुशी और मस्ती और दशको का हर्षोल्लास देखने लायक था । उधर, डाक्टर, 
जाज भौर विस टोरो को धक्याते हुए उसके कॉनर मे ले जा रहे थ। 

अगले दिन सुबह मैं टोरो से मिलने के लिए रूजदेल्ट अस्पताल गया। उसके 
जबडो को जोडा जा चुका था । घावो पर पट्टिया दधी हुई थी और वह स्ट्रा की मदद से 
कुछ पी रहा था। 
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मुझे देखते ही, उसने कुछ कहने की कोशिश को, लेकिन जबड़ो के जुड़ होने के 
कारण उसकी आवाज़ साफ़ नही सुनायी दे रही थी। वी मुश्किल से मैं समझ पाया वि 
बह कह रहा था, ' मेरी रकम--मेरा पसा मैं अब घर जाऊया।* 
“मैं तुम्ह तुम्हारा पैसा लाकर देता हू !” मैंत कहा और चल दिया । 
लॉफिस म मुझे निक तो नही मिला, लेकिन उसका एक गुडा साथी मिला, जिसे 
'फकिल्लर! के नाम से जाना जाता था । मैंने उससे पूछा. किलर दोस्त, टोरा को उसके पस्मे 
कह और क्सिसे मिल सकते हैं २”! 
“पनिक के एकाउटट लियो से जाकर मिलो (/ किलर न बताया । 
लियो एक बई रजिस्टर पर झुका सुकाबले की आमदती कय हिसाब चगा रहा 
था । मैंने पूछा, “कुल आमदनी क्तिनी हुई लियो ? 
“| 3,56,892 डॉलर ओर पचास सेंट ।” 
'होरो को उसकी रकम चाहिए !! उमे लाने क लिए मुझे भजा है। 
एपुझ् उसका हिसाव देखना पड़ेगा /” कहकर उसने एक फाइल उठायी। 
फाइल का बारीकी से अध्ययन करके बह बोला, “ बहुत्त थाडी रकम निकलती है 
उसके सास |? 
बहुत पाडी रकम यह कया मजाब है 
“भई हिसाब तो हिस्ताव है । ठुम घुद ही देख देख लो ।” 
मैंने हिसाव देखना शुरू किया। एक वालम मे सम्वी चोडी रकम लिछी थी। 
प्रशिक्षण व्यय 40,450 डालर | 
रहन खाने का खर्चा 4 075 डातर। 
प्रचार और मतारजन-व्यय 37,225 डालर | 
बातायात, फान और तार व्यकितियत आमौद प्रभाद और विदिध खफ़ मे भो 
झूठी और बढायी चढायी लम्वी-लम्बी रकम चढी थो। राज्य कर, आयबर प्रामांटर के 
कमीशन का रकम भी अतिरजित सयती थी । 
खेर, इस लम्बे चोडे हिसाव के वाद, टोरां वे नाम 49 दालर और 7 सट की 
रकम निकलती थी । पचास डालर से भी कम । 
अध्यतात पहुचा तो नस न बताया, “मरीज के पास ज्यात देर मत झझना । 
उसके शरीर के बायें भाग मे भाधात से अस्थायी रुप से लकवा मार यया है?” 
मुझ दखवर उसने पूछा, मेरी रवम, मरा दँसा ? 
मेरी समझ में नहों भाया कि मैं उससे क्या कहू ओर क्से कट्टू ? 
सेकिन जब बह बार-बार पुछता रहा ता मैन कहा, ' अपनी रकम का भूल जाना 
टारो, तुम्हे कुछ नही मिलया 7! 
* नहीं, ऐसा कसे हो सकता है ? ऐसा नही हो सकता ॥7 उसका गया रुघ आया 
चा। 
“ययर ऐसा है। चुहा है भर तुम उस बारे म वृष नही कर सबसे टारो / मु 
बड़ा अफसीस है, मयर हकीवत यही है टोरो, मैं सच बह रहा है ।' 
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“फिर मैं घर कैसे जाऊया ? ' उसने रोते रोते कहा । 

मुझे अपनी सनह हजार डालर वी कमाई की याद आयी, जो मु निक और 
टोरा दोना वी मेहरवानी से हुई थी । मैने वहा, ' मै तुम्हे अपन पास से पाच हजार डालर 
दे सकता हू ।” 

“मयर यह सारी रकम मेरी कमाई वी रक्‍म है। मेरी मेहनत वी मंरी 
तकलीफ की कमाई से मिली है तुम सबको ये मोटी मोटी रकम चले जाओ यहा से 
मैं तुमम से किसी का भी मुह नही देखना चाहता ।' 

उसने सबके साथ मुझे भी शामिल कर लिया है, यह सुनकर मुझे धक्का पहुचा, 
लेक्नि उसकी मन स्थिति को दशक र मैंने उससे पहा, “ऐसा मत कहो टोरो । मैं तुम्हारा 
दोस्त हु । तुम्हारी मटद करना चाहता हू ।” 

“जाओ जाओ चले जाओ, मरी आखो के सामन से ।/ 

“सुनो टोरी ! ? 

“निकल जाओ यहा से । मैं तुमम से किसी की भी सूरत नही देखना चाहता। 
जाओ जाआ ” वह चिल्लाने लगा। 


वारह॒बा खिलाडी 
रमाकात 


मेरे दोस्त और बुजुग नाहूँ बाबू खेलों क पारणी होने के साथ आवडा के भी जादुगर हैं। 
उनके साथ एक घण्टा बिता लग ती भाप भी इसके कायल ही नहीं हो जागंगे, इसके 
चारे मं काफो कुछ जान भी जायेंगे। उहे वीरो और द सट जमेंन को सख्याओी वाली 
कितायें पूरी तरह याद हैं। साथ में खुद उनके अजीब!ग रीव अनुभवों की दास्तानें। भाप 
उनसे कितने भी अस॒हमत हो, उनवी बालन की ताकत के आगे हथियार डाल देंगे । 

*ओ रे क्रिपा बडा खिलाडो बनता है. एवं दिन उहोंने कहा, ”लक्नि तू 
साला हैं जम वा मतहूस। अपना नाम बदल ढाल ।/ उनको मुद्रा युरुमन्र देते वाले 
कृपालु सयासी सी गम्भीर थी । 

खया, नाम तो मा बाप या कुडली बनाव वाले का दिया है ।” 

“तभी तो कहा जनम का मनहूत्त। अच्छा बता अप्नजी में अपने नाम के 
हिण्जे ।7 

'क्रे० आर? भाई० पी० ए० एन० ए० आर० ए० वाई० ए० एन०->हपा 
नारामन ।7 

“कुल कितने अधर हुए ?” 

बापह 

“तभी तो कहा ये सनहूस है ।” 

/'मनहुूस तो तैरह की सख्या होती है (” 

“तू कुछ नहीं जानता ) मालूम है कीरा न बारह और तैरह के सूक्ष्म भदों के बारे 
मे गया कह है ? तेरट की मनहूत सब्या ताकत की सदया बन सकती है लेकिन बारह 
अशुभ ही अशुभ है। नरतानिया जब तक बारह अक्षरों वाला ग्रेट ब्रिटेत था तब तक 'प्रेट' 
सही था, लेविन सरकारी नाम बदलकर तरह अक्षरों वाला मूनाइटड किगडस करते ही 
कितनी बडी पॉवर बच गया । इसीलिए वहता हू, तू अपने नास मे एक अक्षर जोड ले 
या धदा ले ) जोड़ना मुश्किल होगा लेकिन घटाया आसानी से जा सकता है नाम के 
आपिरी त्तीत अक्षर वाई० ए० एन बदलकर सिर्फ़ आइ० एस० बर ले । नाम वही रहेगा 

और अक्षर कुल ग्यारह । हि ही मे भी तेरे नाम मे कुल ग्यारह माभाए हैं। बस, यही 
करने की देर है। फिर देख खेल की दुनिया म तेरा नाम कैसा चमक जाता है । 
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: क्षमे दाह है 

वे कोई गूद रहस्य खोलने को मुद्रा मुस्कराये, “जानता है सेलो के राजा, रावा 
और शहजादा--याती फुटबाल, हाको और क्रिकेट में कुल खारह खिलाड़ी ही वयो खेलते 
हैं ? नही जानता न | ये खिलाडी सात के एक एक महीने पर रसे गये है ।' 

महीन ता बारह होते है ?” 

* बिना कुछ जान बहस ने किया कर) पहले साल मे स्िफ स्थारह महीने होते 
थे । बारहवा तो जूलियस सौजर ने जांडा--जुलाई । और खेला का कोई न कोई रूप 
तब भी, याती प्राचीन काल में भी मौजूद था जब भोलम्पिक की शुरुआत हुई । उस वक्‍त 
सिफ रयारह महीने होते थे । तभी से टीम में स्िफ ग्यारह खिलाडी होते हैं। ग्यारह 
महीने और ग्यारह खिलाडी । बारहदा महीता जुडत॑ के वाल टीम में भी एक एक्स्ट्रा णोडा 
जाने लगा, टवेल्थय मत लेकिन मलमाम की तरह वह प्विफ कभी कभी खेल पाता है! 
इसी से कहता ढ़ तू अपना नाम ग्यारह अक्षरवाला कर ले तो फौरन टीम मे शामित हो 
जायेगा । नही ता वही बना रहेगा जो हैं यानी बारहवा खिलाडी /”! 

यह बारहवा घिलाडी होने का ही कमाल है कि मैं आज विना खेले ही घोटी के 
मिलाडियो में बिना जाता हू । 

इसके लिए मैं शुक्रपुजार खेल के जमदाताओं का नही, अपने स्कूल क॑ तिधाटा 
मास्टर का हू। यह नाम उाह कितारो पर सिंघाड़ें है गाटा की तरह मराडी उनकी घनी 
तितलनुमा मूछों के कारण दिया गया था जा उनके असली बाम--बावू कटेश्वर दाथ से 
भी ज्यादा मशहूर हो गया था । 

उन दिना था एम का जमाना था । 

श्री एम यानी मर्चेट, माकड और मुश्ताक बली। 

हमारे सिघाडा मास्टर तब भधेड हो घले थे । लेकिन हर शनीचर की सुबह के 
स्पूस मे बाद कसी न किसी स्कूल या शहर की दूसरी टीम मे क्रिकेट का जो मैच रखा 
जाता उसमे अभी त* खेनते थे। वे भक्त तो अपने समय के हीरो सी० के० नायडू हे थे 
लेकिन अब मर्चेट और मुश्वाक की वर्टिय के भी वायल थे और उनको स्टाइल से सेसने 
की भी कोशिश करते । उनका कोई शार्ट तगने पर लडके उनकी नाराज़ी का सारा डर 
भूलकर “वक अप सि घ। डा 7 चिल्लाते तो वे भी नाराज हा। के बजाय मूछों मे 

भुस्कराते हुए उनकी शाबाशी स्जीकार कर लेते पर भव उनसे दौडा व जाता । बाउड्री 
लगने पर ता खैर दोडने की जरूरत त होती, लेकिन हस्वे शॉद था कट पर रन बनाने में 
लिए दोडना पडता । काई बल्लेबाज अगर दौड़ ने सके तो एक रनर रख सबदता है जो 
उसी टीम का कोई घिवाड़ी होवा चाहिए। लेकिन समस्या फील्डिय करते वी भी थी । 
जो रन यनाने के लिए सही दोड सकता वह फ़ील्डिय भला कया क्रवा। इसके लिए 
बारदवा बिलाडो उतारा जा सकता है । वह बोलिंग और विकेट कीर्पिंग के' अलावा 
प्रील्डिंग भी सभी जयहो पर नही कर सकता | स्लिप, गली, स्ववायर लग, मिंद भान, 
और मिड आफ जो जयह वल्लेदाज मे' नजटीक होती हैं बहा उसे नहीं ध्द्य दियाजा 
सकक्‍ता। उसकी गिनी चनी जयहे हैं सिफ बाउड्री लाइन लाग ऑफ या सांग ऑन, मिड 
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विक्रेट आदि | यानी जहा जोहर ल्िाने कय मौका कम होगा है लेकिन दौडना ज्यादा 

पडता है। अब जिसमे सिफ खेल को सजा भुगतनी हो उसके लिए कौन अपने आपको 

पैश करेगा । इसीलिए शायद पारहवें खिलाडी का ईजाद हुआ था ड् 

सिधाडा मास्टर बेल ददते आये किसी भी चडके को बडा वर देते । बेचारा खेन देखने 
मुफ्त लड़के इस्ध 


जानता । शायद नह था कि मैदान मे हैं। सबसे जोर शर से 
अपनी तीम बके अप के रहा था। था शायद यह भी हो सकता है दिन मैं 
स्कूल इस के हैं सफद कमीज हैट भौर ब्लेजर पहनकर गया 


अपने बडे भा: 
था थो अब उहे तग आने लगी थी । मै बिल्कुन क्रिकेटर लग रहा था। 
विपक्षी टीम, मिजपुर फ्रिफेट क्लब को लोग मजाक में एम्र० सी७ सी० जस 
अशहर नाम से पुकारा करते। उसमे बी० एल० जे० कॉब्रिज + डी« उैच्ल्पू० फ्रामर, 
शाकिर अली जैसे जिल्ले के शहू्‌ः 
क्रिकेट दिलाडी बेला करते। लेकिन किसरेट बाई धास की कहावत चरिताय करते ह््ए 


ग्स 
थाजी के (लए उतरे । खेल एक ए% पाती ही होता चा। हमार बाड़ मास्टर नेदी 
चौक) की मदद से छत्तीस शानदार एन बनाएं जिनमे अद्वाइस दोडकर मन शरे किये थे 
और यक जाने के कारण बिना आउट हैए रिययर हो यय | हमारे सार खिलाडिया मे 
सि बनाये 


देय । ्ः 
पैतरनाक दिलाडी शाकिर अत्ी के बल्त से सेगवर ए+> कार गेंद लदढ पी तरह मरे 
हेत्प मे भा रही ओर वे कै भाउट हो गय | 
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जौहर साहब आखिर तक डटे रहे लेकित सत्रह रन से ज्यादा नही वना पाये । सारी टीम 
बयासी रना पर लुढ़क गयी और हम अट्टावन रनो से शानदार जीत की खुशी मनात घर 
लोटे । 
बस उत्ी दिन मेरे भाग्य का फैसला हो गया । मैं अपनी टीम का स्थायी सदस्य 
हो गया लेकिन उसी जगह जहा खेला--बारहवा खिलाडी । आखिर हमारी टीम म॑ क्सि 
हटाकर मुझे जगह दी जाती । लेकिन टीम में मेरा रहना ज़रूरी था। जब तक स्कूल मे 
रहा इसी जगह पर खेलना पडा, अगर इसे खेलना कहा जा सके । न िंघाडा मास्टर का 
खेल रुका और न मेरी जगह ही बदली । 
दो साल बाद कालेज पहुच गया तो सोचा, चज्षो मुसीबत दूर हुईं। पर बही हमारे 
स्कूल का साथी शाहनवाज भी पहुचा जो पहले ही क्िकिट खिलाडी के रूप म मशहूर 
था। वही क्रिकेट का कप्तान चुना गया, और बारहवें खिलाडी का सौभाग्य फिर मेरे गले 
पढ़ गया । 
पर यह कहना बिलकुल गलत है कि बारहवे खिलाडी का कोई शोहरत नही 
मिलती । कालेज के ही मत्ये अपनी टीम के साथ कई शहरो का दौरा क्या कितन ही 
मैचो और दूनामेटो मे हिस्सा लिया और एक वार जब हमारी टीम ने अन्तर कॉलेज 
टूर्नामठ जीत लिया तो सारे खिलाडियो के साथ फ़ोटो भी खिंची जो कॉलेज की पत्रिका 
में छपी और यह सब विता खेले ! 
फिर एक बार तो गजब ही हो गया । 
मुझे जिला टीम से बुलावा मिला था हालाकि उसी बारहवें खिलाडी को जगह 
पर जिसे अमूमन मदान में नहों उत्तरना पडता! 
मेरी स्थिति खुशी और दुछ् के बीच झूला झूलने जैसी हो गयी। खुशी जिला टीम 
मे जगह मिलने की और दुख बारहवा खिलाडी ही बना रहने का। भन मे आया यह 
निम त्रण ठुकरा दू। पर आखिर तो छिलाडी ठहरा। मेरे निजी क्षोभ पर खिलाडी 
भावना ही विजयी हुई । इनकार करते से हमेशा के लिए खेल के दरवाज वद हो जाते, 
स्वीकार करने से शायद आगे कभी मौका मिल जाता। सच्चा खिलाडी कभी उम्मीद 
नही छोडता, और अब तक खिलाडी तो मैं बन ही चुका था । 
मुझे बाद मे पता चला---इसमे भी मेरे पूज्य ग्रुरु सिंघाडा मास्टर का ही हाथ 
था। जिला टीम की चयन समिति को उहोन मेरे नाम की सिफारिश करते हुए कहा 
था किरपा इज द बेस्ट टवेल्थ्ध मेन---/ क्रिपा सदसे अच्छा बारहवा खिलाड़ी है । 
ऐसा बारहवा खिल्लाडी जो कभी ग्यारहवें पर आमे के लिए नही झगडता या जो इतना 
घैय का धनी है कि उसे आगे बढने की कोई जल्दी नहीं है । 
सचमुच इसके बाद से मेरे लिए खेल के दरवाजे खुलते गये हैं और चाहे वारहवें 
खिलाडी के रूप में ही सही आज मैं जो कुछ हू अपने इसी गुण की बदौलत जिसे मेरे गुरु 
ने बहुत पहले ही पहचान लिया या । 
सबसे पहले तो यही कि मैंने कभी ग्यारहवा दसवा या आठवा मौवा खिलाडी 
बनते वी कोशिश पही की । और जब भी कभी फील्डिग का सौदा मिला वूरे जी-जान से 
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महान सभालन मे जुठा रहा । अच्छे बल्लेवाज अच्छे क्षेत्र रक्षव भी हो यह 0४28 
और खेलो म कभी कभी चोट तो लग ही जाती है ॥ अवसर हमारे किसी ऐसे बल 
को कप्तान फोल्डिग के समय बैठा देत और मुझे उदरता पड़ता । 


फाइनल प्रदेश की राजधानी के सबसे मशहूर क्िकेट मैदान में खेला जा हे तल, डर 
टीम भ प्रतेश स्तर के खिलाडी थे और खेल के नतीजों वे थाधार पर अगले र' हे 
के लिए नय खिलाडी भी चुने जाने थे । हालावि चुनाव हमेशा के इसी वा प हर 
होता । हमारे स्टार बल्लेबाज रमन दूसरी इनिग मे पचहत्तर रत बनाने वे चाद हे 
हुए तो शाट मारने के जदाज म के के वल गिर पडे और फोल्डिग के वबतत मैदान 
उतरने के लायक नही रहे । उस दिन वुछ कमाल मैंने भी दिखाया। लाये भॉफ पर एक 
गद मरे हाथ म आकर भी छूट गयी, लेकित कमीज के खुलें फालर म फकर अटव गई 
जिसे मैंन फर्ती स उछाल घर फिर कँच कर लिया। किसी अखवारनवीस न इसकी फोटो 
खीची जो अगले दिन एक अखबार में भी छप गयी । ही 

अपनी उस विचित्र मुद्रा वी मैंने कत्पवा भी नही वी थी | गेंद को उछालकर 
लपकते हुए मैं पोठ के दल लगभग दोहरा हो गया था। मैच हम फिर भी हार गये। 
सेक्न प्रदेश की टीम के लिए नय खिलाडियो के चयन के समय किसी को मरी पंच लेने 
बाली फोटा याद रही । “उसका कोई बैटिय रिवाड नही है” । कसी ने एतराज किया। 
“वर्ग रिकाड नही है? वह टवरहुथ मन था” ) “ आलराइट, लेट हिम बी द टवेल्न्य 


मन देव” । कोई अपनी पसद वो आसानी से नही छोडता और बारहवें खिलाडी के लिए 
एतराज भी किसे होता | ता इस तरह जहा रमन या शाहनवाज नही चुने जा पके बहा 
मेँ चुन लिया गया, चाहे वारहवें खिलाटो के रूप म॑ ही सही। 

किसी दिन टेस्ट टीम चुनने वालो की निगाह इस माचीज किरपा पर जरूर 
पड़ेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है क्‍्याकि जिस जगह का मे खिलाड़ों हू वहा भेरे स्टम्प 
जल्दी उड़ने वाल नही है। स्टम्प तो उनके उखडते है जि'हे सचमुच खेंल दिखाना पडत्ता 
है। जिसने कभी एक गद वा भी सामना न किया हो उसके स्टम्प कोई क्या उद्घाडेगा । 

इसके बाद वी मरी योजनाए सुनिश्चित है। एक बार टेस्ट घिलाडी बनने भर 
की देर है और अगर न भी बन सका ता कोई हज नही । प्रथम श्रेणी का खिलाड़ी तोह 
हो। चार पाच साल बाट तोसवा जमदिन 


हे आत्त ही प्रथम श्रेणी वे खेल से अवकाश जेने 
की घोषणा कर दूगा। खिलाडी साथी भावना के धनी हांते हैं। व मेरे सहायताथ जरूर 
कोई बडा भच आयाजित करेंगे जिस 


बच मे क्रिकेट के कितने हो सितारे भाग लेंगे। और अपना 
विदा मच खेलकर मैं एक खासी रकम की थैली के साथ रिटायर हो जाऊगा। हो सकता 
है 28 कविता एक अच्छी नोकरी भी दे दे। कसी खिलाडी का इसमे अच्छा भविष्य 
क्या होगा 


_ मर हमदद बेचारे नदू बाबू यह सब नही जानते । इसीलिए वे मुझे नाम के जक्ष 

मे हेर फेर कर जि जीवन मे प्रगति को क्यमना कर गये है। धर जा मैंने बताया, 

में उनको सलाह नहीं मान घकता। सिर इसलिए नही दिः मुझे सख्याआ के जादू मे 

विश्वास नहीं है वल्वि इसलिए कि में खेल मे प्रगति दा खतरा नही उठा सकता । 
वयोजि' तब मैं जानता हू, मेरे स्टम्प बहुत जल्दी उड़ जायेंगे ! 


हाकी से क्रिकेट तक 
शौकत थानवी 


स्कूल व॑ दिना मं हम हारी खेला करत थे और कुछ भच्छा हो खेलत थे । हम स्कूल वी 
उस टीम म ले लिया गया था जो दूर्नामट खेलनेवाली थी । चुनाचे हम टूर्नामट क मचा 
में खेले और सौभाग्यवश हमारी टीम फाइनल मे पहुच गयी | पहुच क्या गई बल्कि जीत 
ही जाती, अगर हमारी नजर ऐत उस वक्‍त जबकि हम जासानी से गोल बचा सकते थे 
दशको म॑ खडे अपने अब्वा हुजूर पर न पड जाती जो आय॑ तो थे मैच देखन, मगर आखें 
बाद किये बडबडा रहे थे। कुछ अजीव कझुणामय सा चेहरा बना हुआ था उनका । हमने 
देखकर मन-ही मन कहा कि ये आज कहा आ टपके भौर उधर शोर हुआ गोल हा णाने 
बा । इस शार स हम भी चौंके और अब्या ने भी आरखें खोल दी । फिर कुछ ऐसी खौफ्नाक 
नजरों से उहोने दखा कि हाकी से तवीयत उचाट करके रख टी। भव हमारी टीम गाल 
उतारने के लिए जोर लगाती है मगर लगता है कि उप्त तरफ बी टीम के कसी खिलाडी 
के अब्या हुजूर दशवो में थे ही नही । नतीजा यह हुआ कि खेल खत्म हो गया और हमारी 
टीम हार गयी । अब जिसे देखिए वही हम इस हार का जिम्मेदार ठहरा रहा है । 
अव क्सी को हम क्या बताते कि हम पर क्या क्यामत गुजर रही थी। उस समय 
लानते बरसती रही हम पर और हम सिर झुकाये सब कुछ सुना क्यि इसलिए कि कुसूर 
अपना ही था। दूसरे इस लानत मल्लानत की परवाह किसे थी ? दिल तो उस वबत की 
सीच सोचकर घडक रहा वा जब घर पहुचकर गब्वा हुज्र वे सामने पशी हागी । बामुश्किल 
उस मजमे से जान बचाकर थके हारे घर पहुचे तो डयोढी मे कदम रखते ही गरजदार 
आवाज सुनाई दी, ' मगर मै पूछता हु कि मुझे आज तक क्या न सालूम हुआ कि साहब 
जादे को युदकुशी बरन का यह शोक भी है ? तुम तो यह कहकर छूट्टी पा गयी कि यही 
होता है खेलकूद का जमाना है। 
मम्मी जान ने फरमाया ता कया गलत कहा मैने ? क्सिके बच्चे नही खेलते ?” 
अब्या हुजूर ने मेज पर घूसा मारते हुए कहा, फिर वही खेल । यह मौत का खल 
है--मोत का | गोलिया की वौछार होती है हर तरफ और खुदा ही खेलन वालों को 
बचाता है । असगर अली का नौजवान लडऊका । हाय क्‍या तदुरुस्ती थी उसकी । इस खेल 
की भेंट चढ गया। क्लेजे पर वह पत्थर का गेद लगा कि सास भी न थी और जान दे 
दी । अगर वुछ हो जाये उसक दुश्मना का तो तुम्हारा क्या जायेगा? मैं ता हाय हाय 
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ब्रके रह जाऊगा दोना हाथ मलकर।” 
अम्मी जान ने कहा, “अल्लाह ने करे । ऐसी बातें जवान से भी न निकाला। 
आयगा तो समया दूगी वि यह जान जोसिम वाला ऐेल न सेला करे ।” 
अब्या हुजूर ने निणयात्मव अदांज मे कहा ' मैं तथ कर रहा था वि इसे अलीगढ़ 
भेज दूगा, मगर अब तो जब तक मुये पूरी तरह यकीन न हो जाये कि साहबजादे का इन 
पतरनाक शगला से कोई वास्ता नहो है, तब तक असम्भव है ।/ 
हुमा मन ही मर मे कहा, “यह तो गजब हो गया। यहा इसी उम्मीद पर जी 
रह हैं कि अब अलीगढ जायेंगे, होस्टल म रहगे, कालिज मे पढेंगे। और स्टूडेंट लाइफ 
बा असली लुत्फ तो अब आयेगा, पर इस हावी से एुदा समझे, इस नामुराद ने पानी 
फेरकर रख दिया | अब डयोडी से खडा रहना असम्भव हो गया। हिम्मत करबे कदम 
उठाया भौर इस तरह भब्ग हुजूर के सामने आ गये मानो वोई बात ही नही है । वे तो 
-तजार में बढे ही थे। देखत ही सम्बोधित हुए, ' मिया जरा बात ता सुनो ! यह हावी 
फच स शुरू को है २४ 
अज किया, ' जी हाकी, हावी से तो दिल खट्टा हो गया आज | अब कभी जो में 
यह खतरनाक खेल खेलू ) अम्मी जान भला मुझे वया मालूम था कि यह खेल ऐसा पतर- 
नाक होता है। मैंने तो आज से कान पकड लिये बल्कि गाज तो यहा तक हु कि एक 
वार गेंद अपन जाप भेरे करीब भा गयी कि तुम मर पास नही आते तो मैं तुम्हारे पास आ 
रही हूं, मगर मैंने उसको डर बे मारे छआ तक नहीं कि न जाने बया वारदात हो? 
अब्बा हुजूर को सोलह आने यकीन हो गया कि साहबजाद जाती तौर पर बसे ही 
कापर है जैसा व चाहत हैं। और पहले की तरह अलीगढ जाने का प्राग्राम बनता रहा । 
जहा तक हावी से तोचबा करने का किसमाहै वह भी झूठ न था। एक तो रियायती 
हैसियत स इस स्कूल की पहली ठीम भ लिये गये थे । दुसरे फाइनल मच म विरोधी दिशा 
से आन वाली गेंद के साथ जो अस्लाक बरत चुके ये, उसके बाद यह सवाल ही पदा न 
होता था कि फिर भी हमे दोप मे रहन दिया जायेगा । इसलिए यह तोवा करन वाली 
वात बुछ सच हो साबित हुई और हाकी से वाकई छुटकारा मिल गया। 
अलौगढ़ स्‌ दाखिला लेने के बाद इस किस्म के जात जाखिम के सेलो के अलावा 
और भी असख्य मनोरजद शगल मिले | दिल बुछ ऐसा लगा वि हिसाब जो लगाया तो 
सिफ चार साल वी वहार थी । 
जो क्तिाव होशियार छात्र एक साल म पढकर खंत्म कर डालत हैं, उह हम 
मन लगाकर दो साल मे खत्म कर रहे थे वि सिर पर यह पहाड दूटा - अब्वा हुए की 
उम्र दगा दे गयी और हम कॉलेज छोडना पडा ) सगर इतने दिना तब बालिज में 
रहने का नतीजा मह हुआ कि अपने शहर में एक किस्म की घाक सी बठ गयी । वोस्तो- 
रिश्तेदारों को जब कालिज के किस्से सुनाने बैठ जाते पो वडा असर हाता सब पर। ही 
विस्सा मे गे एक किस्सा जिकेट के बारे मे भी था कि कालिज छोडन स हमे तो सिफ 
यह नुक्सान पहुचा है कि तासीम अधूरी रह गयी ) मगर खूद कालिज को यह चुकसान 
पहुंचा है कि अब मुहत तक उसे भ्वेट वा कप्तान न मिलेगा / सयोगवश यह विम्सा 
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स्थानीय क्रित्रेट ठीम मे कप्तान साहव बाय सुना रहे थे, जिलवा यह पबर ने थी कि 
क्रिवेट टीम क साथ स्वय अपन खच से इधर उघर जात का इसफाब ता हमे हुआ था 
भसगर भाज तक चिवेट वा बल्ला छूत वी नौवत ने जायी थी । 
अत टीम वे कप्तान साहद ने बहा, “क्या घाव है साह्य अलीगढ़ वी टीम वीं, 
तो गोया आप कप्तान थे उससे ” 
अज क्या “जिंदगी मुसीबत मं थी साहब | थाज दीम बम्मई जा रही है तो 
कल दिलनी और परसो कलकते | दो बार सो विभायत जान के लिए भी इसरार हुआ । 
बड़ी मुश्किल स जान छूडाई । अपनी बात यह थी हि एव बस्थइ मे एव मार्च वा मच 
हुआ । इत्तिफाब' स संत्रसे पहले मैं हो खेलद गया । अब जनाव हुआ यह कि मरे मलाबा 
दप्त के दस खिलाडी आउट हागए भौर मैं सात सौ रन बनापयार साट-भाउट वापस 
आया 7 
कप्तान साहब ने योया आउट होते हुए बहा, "जी ! क्या महा, सात सो रस 
साद माउद 
एक हुएत के भाद वे कुछ भ्रिस्ट के खिलाडिया वा एक प्रतिनिधि मडत लेबर 
तशरीफ लाय । सोते इस सेवक कय परिचय कराया गया, सातो सहज हमारे भरोसे पर 
टीम टूर्नापेट म दाखिल बर दी है और तय यह किया है कि रुप्तान आप ही रह । लाख 
इकार किया, वहुत दृछ समझाया वि क्रिकट छोडे हुए मुदृतत है| चुनी है, सगर तोबा 
फीनिए, यकौन कौन करता था! न 
दुर्भाग्य से पहला ही मैच उन अग्रेजों से हुआ, णो सथ यूछिएं तो इस सल के 
बाप है और उनके गेंदबाद ऐसे जालिम कि गैंद क्या फ्रैंक्त थे गोया तोपयोला फेंक 
रही हो। ठास हम जीत चुके थ और हमारी टीम सेल रही थी । खेल क्या रही थी 
चाद भारी बर रही थी! चार खिलाडी आउट हो चुके थे और रन बुल आठ बन थे। 
महा यह हाल कि एक तो दिल का मज मा ही है, दूसरे न भी होता तो जाहिर है कि 
इज्जत-आबरू के अलावा यह तो कुछ मौत और जिदगी का सवाल बनता जा रहा था। 
अगर इत जालिमो की गेद जय नो इधर उधर हो गयी तो जब्बा हुजूर की आत्मास 
जब मुलाकात होगी ता वे कमा कहेगे कि क्‍यों बेटा, यही वायदा था तुम्हाश । संगर 
सचाल ता यह था वि अब कर ही बया सप ते थे ? 5ठे खिलाडी के आउद हात॑ ही भव 
हम जाता था। शहादत का क्‍्लमा पढ़कर लेगन्गाड बधवाये, जिस तरह दूसरों ने बैंट 
सभाला था हमने भी बैट सभाला और जब जो सपन साथी पिलाड़ी के साथ चले तो 
सजमे ने वँप्टन इस का नाथ लगाया और तालियोी से वातावरण गूज उठा। इन 
तालियों से दिन और भी डूबने लगा । बिल्कुल यह लग रहा था जैसे किसी खूनी को 
फ्रासी के तस्ते को और ले जा रह हा। दिल मे तरह-तरह के व्याल था रहे ये । हमारी 
किस्मत से ज़िकेट की मौत लिखी थी। राह मे फ्ना हो यए तो इतने दशक जनाजे की 
नमाज के लिए मिल जायेंगे 
अब जा गेंद फेंक्न वाले शतान को देखा ता जी चाहा कि चकक्‍्शकर गिर पड़े 
लगता था जसे एक बड़ा सा चुक्ादर सामने उड़ा हो। वह उस समय ज्वालामुखी 
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नजर आ रहा था। मन ने कहा, 'इसकी गेद से मारी मौत हो गयो तो जनत तक रन 
चनाते चले जायेंगे। हिम्मत करके बैंट पर झुके । उधर वह गेद लेकर बढ़ा हो था 
कि हम फिर यड़े हो गए और मोत दुछ देर के लिए मुल्तवी हो गयी, पर बकर वी मा 
आखिर वव तक सैर मनायेगी । खेलने के लिए तैयार ही होगा पडा और वल्ते पर शुक- 
कर आखे प्रट कर ली । दूसरे ही क्षण महसूस हुआ जैसे हाथा भ विजली सी दौड़ गयी । 
मजमे ने वाह वाह का शोर मचा दिया। मालूम हुआ कि गेंद आयी और बल्ले को 
छूकर तजी से निकल गयी। लोगो को गलतफ्हमी पैदा हुई कि यह हिट हमारी उस्तादी 
का नतीजा है चार रन ख्वामख्याह बव गए। काश एक ही रन बना होता और हम 
उस खौफताक गेदवाज से बच गए होते । ततीजा यह हुआ कि फिर खेलने के लिए 
तैयार होना पडा और जी कडा करके अवकी बार तय वर लिया कि ऐसी भी क्या बुज- 
दिली मरना ही है तो नाम करके मरेंगे। अवकी हिट लगायेंगे। चुनाचे खडे हो गए। 
सजम ने शोर मचाया । साथिया ने परेशान हाना शुरू कर दिया । स्वय विराधी खेलने 
बाला वो विस्मय हुआ । हम अप इरादे से बात न आय। अब जा गेंद भ्रायी और 
हमने हिंट लगाया तो सारा मजमा फील्ड म टापिया उछालता हुआ चला आया। कह- 
कहो से फिजा गूज उठी । होश मे थाने के बाद पता चला कि बच करने वाले ने बजाय 
गेंद के बलने को कंच किया था ओर गद स्वय लेग गाड मे सुरक्षित थो। विरोधी दीम 
इसे अपना अपमान समय रही थी कि यह खेल नही हो रहा था, वल्कि उसका मजाक 
उठाया जा रहा था । बामुश्किल उन लागो को समझाया गया कि प्रविट्स छूटी हुई है, 
बरना ये जलीगढ को टीम के कप्तान रहे हैं, जो सात सो रन बनाया करत थे । अपायर 
ने पभपात से काम लेबर हमको आउट करार दिया और हम उसो हालत म उसी बबत 
घर पहुचा दिए गए ) 
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जून मे माटी घासवाली एव ग्रीव्मबालीन घाटी । ऊपर का सूरज अपनी धूप नीचे 
प्रिखेरता है और मोच मे लोग एयदार सफ़ेद गेंद को भागे पीछे दागत हैं। पास मे उस 
छोटे से अखाड़े मं लोग चिल्लात हैं--डठलगूस, लब॒ फल्ट सविस फाल्ट और शात 
रहिए | और में उसी असहनीय उदासी मे डूब जाता हू जा बोई भी पेल मरे दिल्त मे 
यदा वर दता है। 
दि ऑन इरवड बलद वे मदाना मे ये लावटेतिस घम्पियवशिप के' मजेदार दिन 
है) सुनहरी जनान! टगावाला विदलइड पयवाढा ) वोट मे और बोट मे बाहर भी वही 
डागे । और मैं अपनी सफे* टागो से धीरे घीरे चलता हुआ ताजा वाजा रगे हुए घम्त 
चमात दरवाजे वाल धरा के बीच से गुजरता हू, इन परा में भूरे बालावाती औरतें शत 
दोपहर बाद के समय म॑ बच्चा की गूजती आवाजो वे बीच छत्ो पर बठी चाय पी रहो 
है। एक भद्रजन सडक वे किनारे उक्डू बठे निदृत्त हो रहे है। 
पूरा स्टेडियम गहरी हरी औौर काली कुप्तिया से भरा है और उन पर बढे हैं 
दोलतमद और उत्सुब दिल । मेरे जैसा एवं उदास दिल भी वहां आन ही बाला है । 
पाच शिलिंग दन मे लिए एवं लबी सीमट वी सुरग में से गुजरना । घेन्नद्वार के बाद बहू 
स्थान जहा पसा पहाड़ वी शक्‍त मे जमा हो रहा है। अचानक सभी का ध्यान गलियारे 
वी ओर चला जाता है। घहा से विभी जनाना जिस्म से बहुत तज, उत्तेजित गंध विकल 
बर फल रही है व्सम कस्तूरो वी पायल कर देन वाली यध है। तीस गिना प्रति औस 
की दर से कई सुगध मरे पास स गुजरती हैं। फूलदार पोशार्वें और पास्यवर्णी चकसेल्वर 
चेहरे । मातिया वी दमतटमानी मालाएं। तोलिया वाले टाप ढेर सारी युशिया तग 
जिस्म और अजनबियत १ 
दा बण गए हैं । मैं स्कूली लडक्या ३ बीच पिचक रहा हू । लड़कियाँ एक-दूसरे 
के कधा पर रघव र कायत्रम का ब्यौरा पढ रही हैं। सभी सकल की सूनिफाम से हैं। वे 
बिना मरो उच्च वा ख्याल किए मुझ धपिया रही है। इतनी कम उम्र म॑ टेनिस वे! प्रत्ति 
उनवोी यह दिलचस्पी मरी समझ स॒ बाहर है, सम्भवव उनवे मा बाए उह आदमिया 
स दूर रखत होगे | विशविक बाहर निकल आए है । उनके कपड़े लाल और दुछ के पीछे 
हैं। वाहाव॑ आकर चारो ओर दखा । घास का मैदान । प्रतियांगी सफ़ेट कपड पहन है। 
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रंफरी अपगी यापने बाली छडी लेवर जाली के पास आ जाता है। फोटोग्राफर अपने 
कमर तयार वर रह ह। गेंद उठान वाले लडके दपनी और + री कमीजें पहन अपने हाथो 
का पीठ पीछे बाघे पजा ने बल खडे हैं। उह खिलाडी वे गदन हिलान, पलक झपकने 
बे! श्रय और उनकी इच्छाओं वो जातन वा प्रशिक्षण मिला होता है । 
और तभी जचानक तालिया बज उठती हैं। शाही छतरी के नीचे से निकलकर 
खिलाडी बाहर आ गए हैं। अपने परम तलेवाले जते पहने चुस्ती से और बिना आवाज 
दिए दायें बायें आगे पीछे उछल रहे हैं। कोई झुत रहा है, तो कोई कूद रहा है। 
इस पेल की तज ग्रति के कारण सुस्ती कोई नही दिया सवता । कई तरह के और कई 
आपारो के खिलाडी आत हैं । कई तरह की उनकी सनकें हांती है जौर कई तरह के 
आचरण व लोग बरते है। 
आटए अब जराटेनिस खेल लें। खेल शुरू करने को कोई जल्दी नहीं है 
अभी तो वे अपन चेहरे पर बिना किसी तरह के भाव लाए उछलकर सनसनाते हुए शॉट 
लगा रहे है । यह वाम तब तक चलता रहता है जब तक अपायर अपनी ऊदो वुर्सी 
पर बैठवर स्कोर शीट खोलकर माइक पर फुसपुसाते हुए कह नही देता, “क्या आप 
तैयार हैं ? ' गेंद पकडने वाले लडके रेफ़िजेरेटर का ढकता खोजते है गेंद वाहर निकल 
भाती है। ठडी जौर भरपुर उछालवाली | य॑ं उन खिलाडिया के खेलने के लिए तयार 
होती हैं जो दुनिया व' हर काने से यहा एक निश्चित तामक्रम तक ठंडा किये इन रोयेंदार 
गाला को खतबन के लिए आए हैं। बडा सम्मोहर विचार है। यूर दो हफ्ते मैं इस वात 
बाग इतजार करता रहा कि कोई तो इन गेंदो के गम होने की शिकायत करेगा । 
शात रहन की पुकार होती है। स्वोरबोड वी रोशनिया जल जाती है। सारी 
निगाहें उस पवित्र हरित जाचल पर केद्रित हो जाती हैं। गेंदें १कडन॑ वाले लडके जाली 
के पास पजा के बल बैंठ जात है ताकि उठकर भागने और गेदे लपकने मे देरन लगे। 
स्वित्त करने वाला खिलाडी सीमा रेखा पर सावधानी से पाव रखे निशाना लकर तयार 
हा गया है। मुसे लगता है जैसे वह अपन विरोधी से वह रहा हो, “दोस्त अगर तुम 
गद को भी देख लो तो वल्ता अडाने वी कोशिश न करना क्योंकि यह तुम्हारे बगल से 
हाती सीधी निकल जायगी )” उसवा विरोधी सदेश पाकर थोडा झुकता है, अपनी 
भजबून पेशियो को धांडा क्सता है उछलता है, सिर पीछे घुमावर अपने बल्ले के दोनो 
तरफ देखता है और फिर वल्ला पीछे कर लेता है, जसे कट रहा हो, “दोस्त मेरे रिटन 
लात से जब ग्रेद किसी चौध की तरह तुम्हारे बल्ले से टकरायंग्री तो तुम उसे कोट से 
बाहर जान से रोक नही पाओगे । ” यह कहना तो व्यथ ही हागा कि उस अनकहे चार्ता- 
लाप को दशकों वी भीड नही पकड पाती । 
पर बहा एवं खिलाड़ी भावना भी है) अति सत्री भाव का प्रदशन भी है। 
जीतने वाला हारन वाले के पास जाल तक बावर हाथ मिलाता है। दोना एक दूसरे के 
को पर हाथ रखे कोट से चाहर आत हू । खेल जब पूरी गर्मी मे हां उस समय भी विरोधी 
के ड्राप शाँठ की खूयमूरतो की कद्र की जाती है। ऐसी स्थिति म दशका वो भीड शोर 
करती है और तालिया बजाती है । तब यह शाट लगाने वाला आभारपूवक कुछ गुन 
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युवाता हुआ चेहरे की सारी भगिमाआ का पोछ डालता है । ऐसा बरक वह दशकों वा 
जताता है कि अभी तुमत दया ही क्‍या है। बह चीज तो तुमन देखी ही नही है जिसके 
कारण भरपूर जवान औरतें मुझ पर मरती हैं। 
एफ दिन के चाद दूसरे लिन घिलाडी प्रतियागिता से बाहर होते रहते है। मधिर- 
से सधिक लोगी का जमाव सेंट्रल कोट वी बोर बढ़ता रहता है। बाहरी कार्टो म अब 
प्रसिद्ध नामा के न खेलन कर कारण वहा दशकों की सस्या भी घट जादी है। 
इन अतिभ दिता की शाम भयानक उदासी का समय होती हैं। सूय पहले स्टण्डा 
के पार और फिर दूर पेडो वी फुनग्रिया ने पार जावर भत्त हो जाता है । मर सपाल से 
इसका वारण यह विचार है कि विवलडन मेर बिना भी चलता रहेगा। मैं वा के सहारे 
खडा खिलाडियों कय गुजरत हुए दखता हु। एक दरार व कान से मुच एव. शारसा 
सुनाई देता है । यह पानी की टकी के बयलवासे बाहरी कोट स आ रहा है । मैं एक सुद 
साथ यलियारे स गुजरता हुआ उस ओर बढ़ता हू । इस उदासी के बीच सतरी वी तरह 
खडी पाती वी उस ठकी 4 पास पहुचन के बाद मैं एक डबत्स मैच मे पहुच जाता हू! 
एक ताजगी भेरे भीतर प्रवेश करन लगती है । छोटे छोटे पैरा वाल दो रूसी दो लम्बे 
परो वाले अमरीक्यि! के साथ खेल रह थे। गठील रूसी शरीर बोटम इधर मं उधर 
बुलाचे भर रहे हैं। पह कुछ अजीव सा चगतता है पर बुरा नही । तभी मुझे मग्तोलिया 
सेंट से सुगधित भावाजें सुनाई देती है। व॑ तो पृव स आय इन खिलाडिया के परयवे ही 
उड़ये दे रही हैं । भव मुसस यह टेनिस सहन नही हो रहा है। मैं उन हर कोर्टों बे वीच 
में गुजरता हुआ सिक्स जाता हू । मे प्रतियोगियों के बठन के स्थावे क पास स॑ गुजरता 
है जहा रगीन छतरिया के नीच ब5 वे शेरी पी रहे हैं। मैं देख रहा हू कि खिचाडी 
अपना सामाव बाघ रहे हैं। मैं उनके पास जावर उनसे पूछना चाहता हु जि वया उनकी 
इच्छा रोने की नहीं हा रही है ? बुक्का पाइकर रान वी ?े ताकि रास्ता पर पढ़े तुद्े 
मुद्दे टिकट उनसे आसुआा स भीग जायें। मै घोटा तिरछा चलता हुआ उसने बराबर मे 
आ जाता हू । बहा उनकी आपएो मे व्यावसायिक चमक देपकर में चक्ति हु । अभी एह 
वारसिलीना जाता था और रास्त वा पर्चा उह दे दिया यया था। 
तालिया की आवाजें जा रही है । मं जानता हू कि भोतरी काठ के मध्य में चादी 
के कप थौर प्याले उन लागों को दिए जा रहे हागे, जिहांने मच पाइट पर, उस ठण्डी 
गेंद को अप7 बल्ले की सहायता स सठीव ढंग से बेश लाइन पर अपन विरोधी की 
पहुंच स बाहर मारा होगा । चाय के स्थान में एक सफाई देमचारी कागज के प्यालि समेद 
रहा था। अतियोगियों के कक्ष म दुनिया वे दुसरे देशा म हाने वाली प्रतियोगिताआ से 
जाते भी तैयारिया हो रही हैं भौर स्कूली लडकिया उनत बाटोग्राफ ले रही हैं। बाहर 
मदन में नीले जोर हरे रग के वेतवास के आावरणा से घास की सतह को ढका जा चुका 
है । पाली वोटों वे धोच मे पानी को टी अकेले सतरी वी तरह खडी है! पिटी हुई 
घास और पूरी पड गई है + और मैं आखिरी बार पुरुषो व शोचासय भ जाता हू। एक 
दिन पहले तर यह रेलव स्टेशन वी तरह लग रहा घा। 
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स्पेन के कसी गाव में एक पुरानी चाल दाल मे सज्जन रहते ये जिनके प्रिय साथी थे 
झनवा दुबला पतला घोडा और शिवारी बुत्ता। थे और काम तो करत नही थे, इस 
लिए सामती बीरो की गाथाए पढने मे ही अपना समय बिताते थे | इन गायाओ म॑ छह 
रस मिलता गया और दे अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर इस तरह की गाधाओं 
चाली पुस्तकें ने जाय । 

धीर धीर उनम भी वीर योद्धा बनन वी इच्छा जागी । इसदे लिए पहला काम 
उहनि यह क्या कि अपने परदादा के जमान के हथियारों और कवच को साफ करके 
चमवाया और उनकी टूट फूट वी मरम्मत भी वी । दूसरा काम था अपने घोडे के नाम- 
करण का। काफी साच विचार वे बाद उसवा नाम रोजिनाटे रखा गया । स्पेती म॑ इस 
प्रोब्ट का अथ होता है--'जो कभी साधारण था' याने अब वह असाधारण हो गया अपर 
में आपव। इन सज्जन का नाम बता दू। ये हैं डान विवग्जाट। यहा पर #म डान के 
अस्रख्य चीरतापूण कार्यो म से कुछ वा ही जिक्र कर पायेंगे 

सपने विजय अभियान पर निकले डान किवस्जोट एक सराय मे पहुचे) 
सरापवाला अव्यल् दर्जे का घूत, समझ गया वि मेहमान का मस्तिष्क विह्ृत है) उसे 
टालन की गरज से बोला, यहा मैं अपनी तथा दूसरो की जमीदारी का उपभोग वरता 
हु। यह! जो वीर योद्धा आते हैं, उनका भादर सत्वार करता हू। लेकिन दुख की बात 
यह है कि भेरी सराय मे कोई ऐसा पविश्न स्थान नही है जहा आप अपना यह कवच रख 
सके । निवेदन है कि आज रात आप ट्से प्रागण म रखबर इसवी रखवाली स्वयं बरे। 
बल हम दिसी स्थान की व्यवस्था कर पायेंगे (7 

बातचीत का सिलसिला यत्म हुआ और हमारा वीर योद्धा सराय वे सामने वाले 
मैदान म आ पहुचा और बुए से पानी निकालने मे स्थान पर अपना सामान रखबर 
उसबी रखवाली पर डट गया । 

दुधघर सरायवासे ने और टिकने वालो से अपने नये मेहमान की मूयता का हाल 
भी बता दिया । वे लाग उसकी मुखता पर हसन लगे । लोगो न दखा कि कभी ता बह 
गभीर मुद्रा म इधर उधर चलता है और वभी अपने भाल क॑ बल पर दिक्कर बवच को 
देखता है। रात हो गयी थी । आकाश म चद्रमा उदित हो गया था। वह वीर अपने 


रस ब्य गे यम कक न बरीव 
6०9 हुड़ा एश हरकारा बहा अपना छच्चर ध 
कं 40407 77.8 “कि हटाए बना वह प्गी नहीं ले सकता 
था । जस हॉडीन अदाजम्-्न हऐ आर बढते हुए दया ता चिह्ताइश बाधा, 
मर तू तो शोई घी उद्दड दीर है तू मरे जम श्रेष्ठ बीर याद्धा ब' वबद को हाथ 
लगाने वा साहस कस 7र रहा है ? सावधान | अपन अपविभ् हाथा से छूत की गलती ने 
बरना, वरना तरे दुस्साहस वा परिणाम तरो मृत्यु होगी !” 

हरवारे ने बिता उसदी आर ध्यान टिए कब के बण्डल थो उठाया और दूर 
फेंक दिया। डान व्वग्जोट भला पह हरकत बसे ग्वारा करता! उसने अपनी 
कास्पनिक प्रेमसी डससीनिया का स्मरण किया-- दवि तुम्हार दास का प्रथम अवसर 
प्राप्त हुआ है । उसवी मदद बरना । अपने पुरुषाम के अयम प्रटपन मे मैं तुम्हारी क्षण 
भौर रखा से वचित न होऊ ।” इस तरह के उदगारा को प्रवट करत हुए डान विव्दाट 
मे उमक सिर पर पूरी ताकत स प्रहार कर दिया और वह हरकारा उसव' पर के पास 
पिरकर छटपटान लगा । बीर याद्धा से इसकी कोई बिता ने करत हुए कवच का उठा 
कर फिर पुरानी जगह रख दिया और टहलते हुए पहरा देन लगा । 

इस धटना मे थोड़ी ही देर वाद किस्मत का मारा एक दूसरा हरक्ारा अपना 
खड्चर वा धाने ने लिए वहा आया । उसे पहल पटी घटना वी कोई जानतारी नहीं थी । 
पहला हरकारा कभी तक जमीन पर बेहोश पडा था। दुसर ने भी जब रवच को हाथ 
लगाने वी धष्टता की ता वस बार वीर याद्धा ने उसे ललकारन मे शवित व्यप नही वी । 
केबल भान से उसके मस्तिष्क पर एसे प्रहार विए दि वह भी चीघ मारकर जमीन पर 
बिछ क्‍या । 

उमकी चीज सुनवर सराय के सभी लोग दोड हुए भाय । इतने लोगो को अपनी 
ओर माते देखकर डॉत विवस्जोट ने अपनी ढाल को सामते किया। दूसरे हाथ त तलवार 
सखीच ली भोर अपनो काल्पनिक प्रेमिका को याद क्या, “”एसोल्य का देवा मेरे दुबल 
हृदय को साहत्त और शक्ति प्रदात करने वाली डलप्तीनिया मही सम्रप है कि तू साहसिक 
काम वरनंवाल अपने द्ाप्त को अपनी महत्ता की विरणो से प्ररित करे, जबकि वह इस 
तरह अचानव' सा*मिक काम से सलग्न है।” इसक साथ ही उप्तक भीतर एक असीम 
झवित संचार बर गयी । उधर हरकारो ने जपने साथिया की यह दशा देखी ता व फोध से 
पायल हो उठे | पास जाते का साहम ता उह न हुआ पर दूर से ही व उस पर पत्यरो की 
वर्षा करते लगे । इश्त क्विग्जोट अपनी ढाल स पत्थरों को रोकत की कोशिश करता हुआ 
डटा रहा। बहू वबच वो वही छाडकर भागता ता उसके बी रत्व का बपमान होता, उसने 
चोखकर कहा, वरसा दो ढेले । बुरे से बुरा काम कर डाला ! अगर तुमम साहस है ता 
भरे वास आभो और अपनी घष्टता का इनाम से लो 

उसके सम शब्टा से आक्रमण करन बालो मे एसी दहशत समा गयी कि उहोंने 
पत्थर पकने थाल कर दिय | उधने उन पर स्तवी हपा अवश्य की विशाई घायल 
सा्थियां का ले जाद वी जनुमत्रि डे दो। इसबे बाद बह पुन अपना रखवाली पर डट 
गया ; 


डॉन विवग्जीठ वा विजय अभियान / 95 


घउबिक्षों को देघवर वह सवोपावा थो बताने लेगा, मिन्त सैको, सामत देखो, वहा 
कम रा परम त्तीन भयानव दैत्य हैं। मैं उनया मुकाबला वरना चाहता हु। उनवा काम 
तमाम घरवे उनने लूट वे माल स हम लोग घनी वन जायेंगे। क्योकि ये जायज 
पारितोषिय है। इप दुष्ट जीवो का सहार वरना पुण्य वा वाम होगा। 

“कौन दैत्य ?! 

* जिहठें तुम सामने लम्दी वाह फैताये देख रह हो। उन घणित जातिया में से कुछ 
को बाहें इतनो लम्बी होती है वि छह मील तब पहुच जाते हैं।* 

“प्रहामा-य, जरा सावधानी से देखें, व दैत्य नही पवन चकिकया हैं भौर जिःह 
भाप उनवी सम्बी बाह समझ रहे हैं, वे दरअसल उनके पख॒ हैं। वहा से उनमे गति पैदा 
होती है और व घव्विया चलती है ।' 

“यह तो सकेत है। तुम्हे साहग्रिक यात्राओं का कोई अनुभव नही है ) वे दप्य 
ही है। पति तुम डर गय हो तो अलग जाकर प्रायना कर ला । मैंन निएचय कर लिया है 


लि उनके साथ ढढ़ युद्ध दरूणए ३ 


इतना घहकर उसन अपन घोड़े रोजिनाटे को एड लगायी। 
उनके निकट पहुचकर डॉन विवग्जोट ने चिल्लाकर कहा 'खेडे रहो कायरो ! 
नीच जोबो । एक वीर योद्धा को देखकर मैदान छोडकर भागने की पोशिश न वरना | 
मैं भकेला ही तुम्हारा मुबाबला वछूगा 
सयोग से तभी हवा तेज हुई और चकिविया के पख चतन लगे। यह देखते हा डान 
क्विग्जोट चिल्‍ला उठा “नीच शतानों ! यद्यपि तुम लोग ब्रेयरियस से भी अधिक अपने 
हाथा को हिला रह हो, तब॑ भी तुम्ह अपनी उहृडता वी सजा मिलेगी। फिर उसने बडी 
श्रद्धा वे साथ अपनी प्रेमिका डलसीनिया को याद किया और प्राथना वी कि इस खतर 
नाव अभियान में वह उसवी सहायता करे । 
इसके बाद उसने ठाल से अपने को ढवकर अपना भाला सभाला और राजिनादे 
का तज करके पूरे वंग के साथ सबसे पहली पवन चवबी पर झपटते हुए उसके पथ पर 
भाला चला दिया । 
हवा बे देग से पख के घूमन के कारण भाला तो टुक्‍्डे टुक्डे हो भया ओर बेग 
के कारण ऐसा जबटरुत धवका लगा कि घोडा और सवार दाना जमीन पर दूर जा गिरे । 
सकोपाका अपने स्वामी की सहायता के लिए खच्चर पर तजी स दौडा । उसने देखा 
कि उसके सालिक जमीन पर जा पड़े हैं । उनम॑ उठने की सामथ्य नही है। 
* मुझ पर रहम कीजिये। मैंने पहले ही आपको सावधान वर दिया था कि य 
दत्प नही पवन चविक्या हैं. ” 
मित्र सको, शात रहो, मुझे पक्का विश्वास है कि जो शैतान जादूगर फ्रस्टन मेरे 
अध्यक्ष कक्ष और पुस्तको को उठा ले गया है उसी ने इन दत्यां का पवन चक्कियां 
मे बदल दिया है ताकि मैं घिजय के गौरव स वचित रहू। लेविन मैं स्पप्ट बर देना 
चाहता हू कि मेरी तलवार वी तंज धार के सामने उसको सारो घूतता और चालबाजी 
अत मे बकार जायगी । / 
* भगवान करे ऐसा हो हो ” बहते हुए सको न अपने मानिक को उठाकर खड़ा 
किया और किसी तरह रोजिनाटे पर सवार द रा दिया । चोट लगन ये कारण रोजिनाटे 
भी खगडाता हुआ चल रहा था। 


शतरज की चाल 
कुर्त वानगठट जूनियर 


एनल कली के सामते पद्रह व्यक्ति मौजूद थे जिनने चहर अबात भग स पीछे हा रह 
थे और उनकी आयें आशा निराशा की अवस्था स घझिलमिसा रही थी । उन व्यवितियों मं 
बनल वी पानी सारग्रेट भी थी भौर उतरा आठ-वर्षीय बटा जरी भी । गनल + चहरे से 
अति व्यावुलबा और व्यप्रता प्रकट हो रही थी। वह गौर उत्क साथी व म्युनिस्ट गारित्ता 
चीफ पी यग के कब्जे म थ। पी यय जो कनले और उसके सभी साथियों वी हत्या 
बरम के लिए तटर था। पनल बली उस समय पी यय से ही मिलकर भा रहा था। 
बनल कली अमेरिका वा एक जिम्मटार अफ्सर होन के वारण अमद्य देशों ने लिए 
बड़ा महत्व रखता था! पी यग से अपनी छात मतवाल में असफल रहा था । बनले कैली 
ने उसे समझाना चाहा था कि बुछ विवश और नसहाय व्यकवितयां का घरकर उनकी 
हत्या वर टैगा अमानवीय किया ह लेकिन पी यथ वी दृष्टि म मानवीय मूल्यों वी बल्पता 
बिलकुल भिय थी। उसने बनल के सामते जिंदा बचन का जो एकमात्र प्रस्ताव रखा 
या उसे बहरहाल बनल को स्वीकार करना था। 
क्वल्ल की चुप देखकर आखिर उसकी पत्नी मारग्रद ने उस प्र लिया, 
“डालिंग क्‍या बात है? तुम चुप बया हो ?” यह बहुत हुए वह अपनी जगह से उठ 
खड़ी हुइ । 
क्सनल कंली बाझत-बाझल से कदम उठाता हुआ मारग्रेट की शोर बढा और 
बोला मैं इसलिए चुप हू कि मैं कोई अच्छी खबर लेकर नहीं लौटा * 
“हमारा अनुमान भी यही था” पास ही खड़े हुए यागचालक ने कहा । 
“बहू हमारी हत्या कर दना चाहता है। कमल रेती ने ऊची आवाज म कहा 
ओर कुछ लणो के लिए सादा छा गया । 
नही, उस ऐसा नदी करवा चाहिए ” बूढ़ वेशानिक पाल को आवाज गूजी, 
यह मानवता के विरुद्ध है । 
#आप ठोक कहते हैं, पर मानवता मनुध्या मे होती है। वन केली क स्वर से 
धौमो सी चुभन थी, जो वद्ध वज्ञानिक ने अनुभव की कौर चुप हो गया । 
पर आप बतायें तो सही कि उसका प्रस्ताव क्या है ? गुप्तचर जाज ने भाग्रह 
किया । 
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“वह मेरे साथ शतरज खलना चाहता है। क्नल ने बताया | 
"शतरज “” वद्ध वज्ञानिक पॉल ने विस्मय से फटा । 

'जी हा, शतरज । ! क्नल केली ने उत्तर दिया, * ऐसी शतरज जो शायद कभी 
सर कही नही खेली गयी होगी ।” यह कहकर कमल न स्पष्टीकरण किया, “हम सबका 
कुछ देर बाद एक ऐसे कमरे म ले जाया जायेगा जिसके फश पर शतरज के बडे खाने बने 
हांगे। ! सभी व्यक्ति कनल की वात ध्यान स धुत रहे थे, “उन खानी म शत रज के मोहरो 
के बजाय हम सबको खडा कर दिया जायेगा, और हम सबकी मनुष्यी क बजाय शतरज 
के मोहरे मात लिया जायेगा | हमारी पहचान के लिए हमार॑ घिरा पर विशिष्ट दोषिया 
रब दी जायेंगी, ताकि हमे मोहरो दे रूप म पद्चाना जा सके कि हममे से कौन किस 
मोहर की जगह है। इसी प्रकार उसके सीहरा की जयह विराधी दिशा के खाना मे खडे 
होगे । एवं भोर बादशाह के रूप म चह खेलेगा और दूसरी ओर में । वह कहता है कि 
यदि मैंन उस मात दे दी तो वह मुझ ओर मरे साथियो की रिहा कर देखा और धुरक्षा 
पूवव जमरिका पहुचन वी व्यवस्था कर देगा, अयथा ” बनल बेली ने अपना दाज़य 
अधूरा छोड दिया और हसरत भरी दष्टि से अपने आठ वर्षीय बेटे जै री को देखा, जो इस 
अतराल मे उसके पास भा खडा हुआ था । 

“मामला सचमुच खतरनाक है।” गुप्तचर जाज ने कहा “हमारा जीवन भौर 
मौत शतरज की एक बाजी पर मिभर है ।” 

“इससे भी अधिक खतरनाक, जितनी आप कल्पना कर रह हैं।” कर्मल वेली 
मद्धिम स्वर में बोला । 

या इसके अलावा भी उसने कोई शत लगायो है ?” जाज ने तर] तत स्वर मं 
प्ररत्त किया ' क्या बह कोई और खेल भी खेलगा ?”” 

“नहीं । निणय कैवल शतरज को बाजी से ही हा ऊायेगा ।/ बनल ने उत्तर 
दिया, “खेल की जो एकक्‍नरफा शर्ते रखी गयी हैं, वे बहुत भयकर है । सेल के अतराल 
मे यदि उसने मेरा कोई मोहरा पीट लिया तो उस मोहर वी जगह इसमे से जो भी खड़ा 
होगा, उसे गोली मार दी जायंगी । और यदि उसका काई मोहरा मैंन मार लिया तो 
ऐसा नहीं हागा । मह खेल उस समय तक जारी रहगा, जब तक हम दोना मे सं कोई 
एक हारत / अभी कक्‍्नल कैलो का वाक्य समाप्त सही हुआ था कि सहसता दरवाजा 
खुला और कुछ राइफलघारियों -े भीतर प्रवेश विया । 


* सेल छुरू होने से पहले दो बातें भोर सुन लो कनल ! ! पी यय ऊची आवाज म बाला, 
“कोई चाल वापस नदी होगी और हूर नयी चाल के लिए दस मिनट हागे। केक्ल दस 
मिनट / पी यग ने अपन दायें हाथ मे थामी हुई स्टोंप वाच हिलायी “पहली चाल तुप्त 
चलाये ! क्योकि तुम सफेद बादशाह हो ।” यह कहकर उसने स्टॉप-वाच बा बटन दवा 
दिया । 

* दो पाने आगे बढ जाओ। क्नल बेजी ने अपन बेटे जरी के सामने पड़े हुए 
सहायक यानचालश को मादेश दिया । हि 
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क्योवि! उस पता चनर चुका था हि सहायक यातचालक शतरज गे सेल से थवयत है, यह 
खेर दुस्साहस यो बात थी कि वह मौत मुह में जारर मुह्झरा रहा था और बठल वो 
उसकी यह अदा पश्चट आपी थी। 

कानून विशप्ष हसन एक खान आगे जायर यड़ा द्वो गया सेविन सहायक 
यानचालव अब भी परिधि मे घा। यह प्यादा की लडाइ थी जिसका कुछ विशेष लाभ 
तहीं था। 

* बहुत खूब ” पी यग स्थिति स आनीदत होकर बाला “इस प्याद का उठा 
लो,” उसने सहायक पानचाचना की ओर इशारा जिया । 

दो राइफलधारी भागे बढ और उहोत सहायर यानचातय को जकड़ लिया । 

/ बनल ! यह क्‍या हो रहा है ? वानून विशपत् हृडसन धरराकर बोला । 
इससे पहले कि व्नल उसे बोई उत्तर दत।, सहाय यानचालक कय राइफलधारों घसीद 
कर भिसात से बाहुर ले गय । मौत वा फेल शुरू हो चुका था। 

मैं यह मौत का इल नहीं खल सकता । इश्वर मे लिए इस भयकर खल का 
खत्म कर दा। कनल बजी मे नजर उठाकर योरिल्ला लीहर पी यंग वी और दखत 
हुए बहा । 
मदि तुम सब मरना ही चाहत हो, तो मुझे खेल खत्म वरन पर कोई आपत्ति 
नहीं ।” पी यग ने शीत स्वर मे उत्तर टिया | 

कर्नल | अगली चाल चलो ।” मुछ दूरी पर खड़ हुए यानचालक ते फसल से 
बह्ा। 

कनल कली ने स्वय का सभाला और कानूव विशेषज्ञ हडसन से कहा कि बहू 
आगे बढकर पी ययग के प्याटे का उसके खाने से बाहर निदाल दे। फिर उसने हृहसन मो 
सालना दी बब भाष घतर से बाहर है । निश्चित होकर आगे बढ़ जाय । 

* नही छुम यूठ बोल रहे हो ।/ हडसन भयभीत स्वर मे बोला) 

ए। पी यग ने हडसन को घुडका, 'यदि तुम इसी समय मरना चाहते हां ता 
कमल को बात मानने से इनकार कर सबठे हो 


खेल शुरू हुए एक घटा बीत चुका यर। क्वल कली न जब तक सुरक्षात्मक' खेल को 
प्राथमिकता दी थी लेकिन अब स्थिति भिन थी । उसे बडी हल तक पी यग मे एल 
का अदाज हो चुकर था और यह जनुमान लगान की उसे चडी बीमत चुबानी पढ़ी । अब 
तक्ष उसके घार साथी कम हो चुके थ। कानूद विशेषज्ञ हइतन, गावचालक, सहायक 
यानचालक और गुप्तचर जाज को गोली सारी जा चुरो थी । जब कनल शौघप्रातिशीघ्ष 
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परी यग के बादशाह को घेरना चाहता या, ताकि यातनाजनक खेल समाप्त हो। क्नेप्त 
की दष्टि अपन आदमिया पर जमी हुई थी और उसका मस्तिष्क चाल सोचन मे 
मरत था। 

“कनल ! चाल चलो !” पी यग की आवाज न उसके विचारा बी शयला छिन 
भिनवर दी । 

“संभवत अभी दस मिनट नहीं हुए हैं।” उसने पी यग की आर दर्णे बिना कहा । 

' पाच मिनट बीत चुके हैं , पी यग चहका, ' यह न भूला वि शतरज भ बभी 
भी समय से भी पराजय हो जाती है। यदि तुम मिश्चित समय म चाल नही चल सबे 
तो तुम्हें पराजित स्वीकार कर लिया जायेगा ।” 

* मैं शतरज के सिद्धातो से अवगत हू ।” कनलन उत्तर दिया और उसी समय 
हे समझ गया कि पी यग जल्दबाजी क्यो कर रहा है। यदि वनल जल्दबाजी म चाल 
चल जाता तो अमरिया का एक श्रेष्ठ दिमाग खतरे म पड जाता। वद्ध बचानिव पाल 
पी यग के एक मोहरे को परिधि में था। कनल केली वे ललाट पर पसीन यी वूदें नजर 
आन लगी। उसे बद्ध वचानिक का जीवन बचाना था। भव तब ये सेल म उसने यथा 
सैभव यह प्रयत्न किया था कि उन ग्यारह महत्वपूण व्यकितिया वा सवट पे घेर म नही 
थाने दिया, लपिय इसवे बावजूद उन ग्यारह महत्वपूण व्यवितया में से दा ये जीवन म' 

दीपक मुझ चुक थे । 

“अप बे वल दो मिनट रह गय है वनत !” पी यग वो आवाज फिर सुनाई दी। 

यह मैं तुम्ट इसलिए बता रहा हू बनल कि तुम्हार पारा स्टॉप वाय नही है। ' 

हनल न उसकी बात वा कोई उत्तर नही दिया । उसका मस्तिप्व चाल साउन मं 
मगत धा। और फिर जस उसबः मस्तिप्व मे प्रवाश-मा हो गया । बह वद देंवानित या 
जीवन बचा सकता था और उसी के साथ दुसरी चाल म बाजी भी जीत सता था । यदि 
है अपन बजीर स पी ययके वाल्शाह वो शह दे, ऐस म अनिवाय रूप मे भी पी यग अपन 
रेप से उसके दजीर को पोटेगा, पैययकि पी यंग के लिए शह बचाने को इसके सिया बार 
रास्ता पढ़ी है। पी यंग का रप खान मे भा जायेगा, जहा बनल उस भर दंगा) बनते 
बैती वा मस्तिष्व साथन मे मग्न था | स्स प्रवार पी यग मे बाटणाह का भांग पीछे हृटन 
हे िए गोई घर नहीं सटेगा। फिर दूसरी चाल मे घाडे यो शह मे बाद पी यग बा 
मात हो जायगी 3 


“जनल, अब एप मिनट बारे है। चाल घनो ! पोयग घोया “तुम शत प्रतिक्षय 
मौत व निबर्तर हात जा रह हो। 

पर बनल शेमसो ता ऊँसे बहा था ही नहों । उसका चहरा प्रमोन मे सराबार का । 
यह बभो मएप्रद दो शोर देखा और सभी अपन बडे जगे शो आर । उस कण शो 
दो चासे घसनो हो न घाया बा सम्यध दाटो दाना से था) दिखात पर जीव 
स्थिति बडोर बे दो आर मार्ट वो ग्पिति घोट जो 4 मन व ग। पे, सी घ,प द्रव 
धतनी थी । जुछ सषप । दिनवी ब' इश्ल बुछ कप | सोर इनमका हो बुछ शष्ता म 
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एक मह॒त्वपूण तिणय करता था। बहवया कर ? उसवा मस्तिप्व' सोचने से सरत था । 
मगा बहू अपन देश एवं राप्ट्र से गद्दारी वरे और उस वद्ध बैंवानिक मा मौत के मु मे 
चला जाने द॑ जा अमरिशो राष्ट्र वे लिए पूजी वी स्थित्ति रखता है ? मौर यदि यह नहीं 
तो बया वह जेटी को इससे अधित' वह ने सोच सका । उसने दानों हाथा से अपना 
प्रिर घाम लिया । 

कनल कैली । अब तुम्हारे जीवन और मौत वे बीच वेवस पह्रह सेंड वा 
पिराम रह गया है| 

पनल बेली वो पी यग पी बाबाज कहो दूर स भाती सुनाई दी। पी यंग मब 
ऊंची भाबाज मे क्षणा वा ट्साववर रहा था, नो सैदड मात सैंबंडपाच सर्केंड 
तीन दो / 

जेरी ! तुम तुम आय बढो ! उस्त याली खान मे चल जाओ! 
जायो !” क्नल मेली जस सपनो वी अवस्या मे बोला । 

उत्तता भाठ वर्षीय बटा जयी दोड्शर उस याने मे यद्ाा हो गया, जिस की ओर 
क्नल ने सवेत दिया था; 
“शह ) पी यग शह !  बनल कली लगभग चीय पडा । 
पी यंग ने इस प्रशार विमात पर नजर गांड दी जस उसे अपनी दष्टि पर यवौन 
करने मं कठिनाई पश भा रही है | कमरे म बुछ क्षण मोत जैसा सनाटा छा गया । 
शह | पी यग श” !” कल किर जुनूत वी अवरपा म चीया । 

'ठीक है क्नल ! तुम जीत गय ।” पी यग वी भारी आवाज सुवाइ दी किर बुछ 
क्षय के विराम 4 बाद उसकी भावाज्ञ सुनाई दी लेक्त अब वह वनल से नही, राइफल 
घारिया से सम्बोधित था, “क्वल कैली के बेटे शो विमात से उठा लो । और बाहर से 
जावर गोसी मार दो । वनल केली न अप! बेटे का बलिदान देकर मुझे मात दे दी है । 
मैं मानता हू कि अगली चाल मे मुझे पराजय हो जायगी ॥ 

दाइफतधारियों मे आगे बढकर “टी वो पकड़ लिया । मारग्रेट एक सपत की 
अवस्था में अपनी गगह पत्थर चनी खड़ी रही । 
/'डडी 6 डैंडो !!” जरी चीखा ) 

सजल नंत्र कतल ने एक नजर अपने हृदय वे टुकड़े की ओर देखा और मुह फेर 

लिया । 


-+ । 


